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अनूष््िच््य 


अपने काव्य की भूमिका अप तिना, आसविज्ञापन के जेता अकरणीय कृत्य 
है। अनिच्छपूर्वक दी सही कतै सभी हैँ जरै भी कर रहा र्हू। यह वतताना 
आवश्यक है कि मैने यह काव्य क्यो, कते ओर कित्तलिए लिखा । 
गुजरात मे हिन्दी के हस्तलिधित ग्रयो की खोज करते समय कडुकोपाख्यानं के 
कुष्ठ श्लोक दृषटिपय मे आये। इन श्लोको मे महर्षिं कडु जौर्‌ प्रम्लोचा नाम की 
अप्रा की कथा थी। मेनका, उर्वशी, रम्भा, तिलोतमा आदि अप्सराज के नाम तो 
मुने ये किन्तु प्रम्लोचा नाम नया था, इसलिए इस सवध मे अधिक जानने की 
जिज्ञासा हुई । छनवीन कएने पर पता चला छि यहं आद्यान्‌ ब्रह्मपुराण विष्णुपुराण 
आदिमे भी वर्णित है) ब्रह्मपुराण के दवितीय खड मै, १७८ अध्याय मे, गोदावरी 
नदी के तदवर्ती पुरुषोत्तम क्षेत्र के माहाल्य का वर्णन कसते हृए ब्रह्म ने मुनिशार्दूल 
कटुके उग्र तप का, तप से भयभीत टोकर इन्द्रकं द्वारा प्रम्लोचा नाम की अप्सरा 
को भेजने का ओर मर्पि कड के उस पर्‌ मोहित होने तथा दीर्काल तक मोहासक्त 
एने का वर्णन किया है। एक दिन सूर्य को अस्तमित होते देखकर महर्षि कड सहसा 
मोहनिद्रा से जाग उठे। जागने पर्‌ उन्हे वड़ी आसम्तानि हई । उन्होने गोदावरी नदी 
के तेयवर्ती पुरुषोत्तम शत्र मे अकर उर््ववाहु होकर पुन घोर्‌ तप किया जर मोक्ष 
के भागी वने। 
विष्णुपुराण मे, प्रयम अश के १५ अध्याय मे कडु प्रतीचा की कया प्रचेता 
मारिषा प्रसग म वणित है। प्रचेताआं नं कड-पम्ताचा की कन्या मारिषा से विवाह 
किया। जिससे आगे चलकर दश प्रजापति का जन्म हुआ जिनसे पैयुनी सृष्टि का 
विक्रास हुआ] अन्य पुराणो मे भी कया प्राय यही है, केवल कडु की मोहनिद्रा की 
अवधि नौ सौ सात्त वर्ध छह महीने ओर तीन दिन से वदट्रकर आठ सहघ्र वर्ष तक 
प्रलवित कर दी गई है 
इत पुराणकथा के प्रति मेरे आकर्षण का कंन््रविन्दु महर्षि कडु के प्रत्यभिज्ञान 
क्य वह क्षण है जव ये मोहनिद्रा से सहसा जागे! जागने पर उनको सहघ्नो वर्यो का 
रमय चार प्रहर ते भी कम प्रतीत हुजआ। पौराणिक आख्यान का प्रतिपाद भले 
वैप्णवभक्तति जरं पुरूषोत्तम क्षे का माहाल्य दिखाना रहा हय, प्रस्तुत काव्य का हेतु 
मानवं ॒निटित सस्काएं की सर्वोपरिता दिखाना है। सस्कार ही मनुष्य कों महान 
वनाने है। प्रतिकूल परिस्थितियो मे भी सस्कारो के धधकने अगारे कला भले ही 
जाये, बरुञ्ते कभी नही । पटुक मारते ही वे पुन प्रज्ज्वलित हौ उरते है । सस्कादेदय 
का यह क्षण ही नर को नारायण बनाता है। 
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पुरार्णो म॑ रपी अनेक कथा , जिनमे कभी तो रैकञ्े वर्यौ का समयं मनुष्य 
कौ क्षणार्ध-सा लगता है ओर कभी मिमिपमत्र मे वषट अनेक जन्-जन्यात्रर जी तेत 
है] पुराणो मे काश्ची कं गाधि ब्राह्मण की एकरेसी दही कया है। वह गगा सान के 
लिषएु गया, तट पर उसने खड़ा, कपटे रखे ओर गगा मे वकी लगाई इवकी 
लगाकर बाहर निकलने जितने स्वल्प समय मे उसमे तीन जम जी तिए्‌। पानी ते 
बाहर निकलकर उसने देषा तो वस्र ओर छडाऊँ ययास्थान, यथावत पड़ ये। 


हमारे देश मे ही नही विदेशो मे भी एेती अनेक लोक कवर्ण प्रचलित ह जिन 
कालगति के द्रुनगामी अथवा विलवित हो जाने का वर्णन है। अमेरिका मे तड 
ओव दी एवर यम" कं वारे मे प्रचलित  जीदसिन-नाइव" छी परन्तीचा के जैती ही 
एक प्रेम-कथा मैरे दृटिपथ मे आई है । इन विश्वव्यापी आद्यानो मै निहित दिक्काल' 
विषयक अवबोध ने ही मु इस काव्य कौ तिने क तिए उग्रेरितं किया है। 


अन्त मे यह स्पष्ट कर देना भी उचित होगा कि यदपि इस काव्य की प्रेरणा का 
आधार पौराणिक उपाघ्यान है, तयापि जो लोग पुराणो मे विति तथ्यो कौ ही इम 
टूटने का प्रयास करेगे उन्हे निराश होना पड़ेगा। स्योकि पत्र ओर स्थानों के नामा 
को छोडक इसम कुछ भी पौराणिक नहीं है । मियक अवश्य पौराणिक है, किन्तु उते 
भी इम काव्य मे युगीन अर्थवला ओर आधुनिक भगिमा के साय प्रतु किया गया 
है। इतना टी नर्ही कटी-कर्हीं तौ पौराणिक मान्यताओ को नकारा गया है। 
उदाहरणार्थं आक्रोश मे आकर जव मर्धि कडु नारी कौ मर के परतन का कारण 
वतेति है ओर नारी की भर्त्सना करते है तब पौराणिक प्रम्लोचा नतमस्तक सव 
सुनती है, स्वीकारती है ओर शाप के भय से वह थर-थर कौपने लगती है} उसका 
उदरस्य गर्भ विग्तित होकर प्रस्येद स्प मे पादपो पर चू पडता है जिससे मारिया 
नाम की कन्या का जम होता है। किन्तु प्रस्तुत काव्य की चरितनायिका ग्र्तचा" 
मा गौरव से मडित एक स्वाभिमानी एव आजस्वी नारी है। वह निर्भाक हौकर्‌ 
महर्षि के आक्षेपो का डन करती है ओर धर्म्यं काम सममेयसेव्य' का उपदेश 
देकर उनकी काम एव प्रेम विषयक आलग्लानि को दूर करती है। पुराणो मे महर्पि 
कट अभिज्ञान के पश्चात्‌ पुन पाकषप्रानि के लिए पुरुपत्तम कषर मे जाकर ऊर्ध्व 
बाहु होकर ब्रह्मपार मत्र काजाप कते हृष्‌ ग्र तप करते है। किन्तु यदै वे व्यि 
साधना को छोडकर समष्टि साधना मे प्रवृत्त हेते हैँ ओर भावी सृष्टि कै प्रवर्तक 
जीर र्ट के अधिनायक वनते ६ै। इत प्रकार यह कव्य पौराणिक होतै हए भी 
पौराणिक नही है ओर आधुनिक न हाते हुए भी आधुनिक है। 
जिन गुरुजनो मित्रो नै इत कृति को प्रकाशन से पूर्व सुना सराहा ओर इसके 
स॒वध मे सुञ्ञव दिये उन मँ आभार हू) भारतीय शिल्प के जिन रेचितौ स 
यह परनि सुशोभित है वे गुजरात के प्रस्यात चित्रकार स्व जमु्राय अदिवामी की 
अमर्‌ चूलिका कौ अनुकृति है। दस अवतर पर म उनका शरद्धासह स्मरण कत्ता द। 
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इस पुस्तक की प्रस्वावना भारत भारती पुरस्कार विजैता ई कवर चद्रमकाश सिह 
मी मे तिघी है ओर फलेप पर सम्मति ज्ञानपीठ पुरस्कार सं सम्मानित कवि श्रौ नरेश 
भहता नं लिखी है ¡ इन कलालक चित्रो, वोधवर्धक भूमिका ओर सारमर्भित सम्मति 
सै निश्चय ही पुस्तक की गरिमा ये वृद्धि हुई है। इस पुस्तक के कलासक प्रकाशन 
कराश्रेय तोकभारती प्रकाशनः को है। इन सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञा ज्ञापित 
कते हुए मँ इस कृति को सुधी एव सहदय पाठको के हायो मे सौपता हः प्योकि 
* जो प्रवध बुध नहि आदरर्ही सो श्रम वादि वाल कवि करही। 


"शिवम्‌" सरस्वतीनगर (ऋष १ व्छ< 
भहमदावाद-३८००१५ १ व 
वसते पचमी 
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सत्यवादी शुचिर्दन्ति सर्वभूतदितेरत ॥२॥ 

जितेद्धियो जितक्रोधो वेदवेदाग पारग 

अवाप परमा सिद्धिमाराध्य पुरुषोत्तमम्‌ \३॥ 
ब्र्यपुस/१७८ अध्याय 


अस्त्यस्य 


हिन्दी साहित्य जगत मे ॐ० अम्बाशकर नागर के “प्रम्लोचा” काव्य का स्वागत 
करते हृए मुञ्च अपरिमित आनद का अनुभव हो रहा है} कारण, इत काव्य मे सृष्टि 
की सनातन कालयात्रा का एक नया आयाम वडे भनोदारी ओर प्रमावशाती स्प ते 
रसात्मक परिणति प्राप्त करता दिखाई पडता हे आपातत यह एक छोटी सामान्य 
रूद्र प्रेम कय रे निसमे कडु नएम के ऋषि परमत्या नामक्‌ अप्र के हूपमोद मे 
पडकर अपनी दीर्धकातीन अव्याहत तपस्या कौ क्षण भर मे गवा देते दै ओर एक 
षु विलासी की तरह अपने जीवन के आठ सहप्न वर्षं नलघारां मे अन्तर्तीन 
मीनमिमुन की तरह विता देते है। तपस्या के दवारा प्राप्त उनकी सव सिद्धिर उनके 
अखड कामोपभोग का साधन घन जाती है! इस अवस्या मे सहसा उन्हे एक दिन 
अस्त होते हुए पूर्य कौ देखकर यद अुभव होता हे कि उन्होनै उस अप्छया के साय 
दित कै चारं प्रहर विता दिये है तथा अपना दैनिकः कर्तव्यकर्म ओर धर्म भी भुता 
वैठे हे1 ऋषि की यह प्रत्यभिज्ञा इस काव्य के दाशक पक्ष पर तीतर प्रकाश उलती 
है। काव्य मे सर्जत यह अप्त्यापित नाटकीय स्थिति विश्व की सनातन महासत्ता की 
कालयात्रा के रस्य का अववाध प्राप्ते करने के लिए मानव-अज्ञा मे जिन्नाषा जगा 
पकती है । इस काव्य कृति की सफलता का यह एक मुखद हेतु दै। 
कडु मुनि कै विशट तपोमय व्यक्तित्व का एकं चित्र कवि ने वही तरल तुलिका 
से अकिति किया हे] वे प्रातकाल कुशं की शव्या से उठकर गौतमी तट पर सनन के 
तिये जाते हे। उकी खड की खट-वट ध्वनि काल की गति पर ताल देती हई 
प्रतीत होती हे! महर्षि कडु सतोगुण के विग्रह प्रतीत हेते है। मदराचल की द्रोणी की 
दिव्यप्रकृति भी पग-पग पर उनका अभिनन्दन करती है । सरिता मे स्नान कर जैसे 
ही वे सूर्यं भगवान को अर्धयंदेते को उचतष्टेते ट, वैते ही उन्हे सूर्य के मार्गबो 
अवरुद्ध करता हुआ एक सतरगी मेघखड दिखलाई पडता है । निकट आकर वह एक 
आगिवंव य सौर्यं से मडित अप्सरा के रूप मे परित दो जाता है। मुनि उसे 
विप्मित छोफर देखते ही रह जाते टे} एकं सम्मोहन उनके इन्दिय मन ओयप्राण को 
अभिभूत कर लेता है} वे अपने यम-नियम आदि भूल कर आगतुक के आतिथ्य की 
कंत्पना मे समने लगते है] इन्र के अदेश से मुनि के जीवनव्यापी सचित्त तप ओर 
सत्‌ के दुरगेम दुर्ग पर तमोगुण का प्रहर हता हे| मुनि के तप से दण्य तमस की 
स्छनिग शेप भ्मावृत्त मनोवेदिका पर रजोगुण की आहुति पड जाती है | जि प्रकार 
मृतप्राय अगि मे घृत की अद्हुति पडने से भस्मावृत्त अग्निकण प्रज्ज्वित हो उस्म 
दै, उषी प्रकार उग्र तपस्या से युनि के अन्तस्य मे सूतप्राय तमस द्रव्य रजोगुण की 
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आहुति पकर उसके वतापात पे प्रज्यतित घे उक्ता है। दीर्घकाल तै गहन तपल्या 
मै आत्मविस्मृत ओर लोकविस्मृत यड मु स्वर्ग ते आगतं अप्य फौ देखकर कद 
उन्ते है-- 


शास्त नारी महिमा से 


अवेगत भार्म 
श्रुतिपयसे णानाधा 
मैनेनारीषे। 
अदनी शती है नारी 
श्रुतिपप रमे रहती है जब तक 
किन्तु दृष्टि-पयर्मे मातेष्टी 
चंपक यन जाती है नारी 
सीह-युरुप षने तसगता दै 
भूल-निसर कर नीति ष्ो। 
1 । 1 1 ^ क 


केड्-फया भारतीय सृष्टि विजान के अनुसार जीवन कै प्रादुर्भावं ओर विक 

की भी कया हे] उप्तके अनुसार प्रकृति मे रसस्वरूप प्राणतत्व के सयोग से जीवन नी 
विकास ता है। प्रम्लोचा अप्सर को देवकर कडु षि के अन्तत्यल मे रतत्वं 
उर्जस्वित हो उठता है ओर वे देशकाल आदि सव कुछ भूल जाते है| अप्या शब्द 
की स्यत्पत्ति अप+षरण के योग से हर्द दै। जल मे सरण करम वाती अप्सरा 
कलाती दै। वह व्युत्पत्यर्थं टै। जव सूर्यकिरण का जल मे सचरण या अन्तर्मय्त 
घटित देता है तव जीव फी उत्पत्ति होती है| प्राण, नत ओर सूर्यं किरण कँ सयोग 
से जैव द्रव्य के उत्यनन होने की बात भारतीय सृष्टि विनानियो ने स्वीकार पी है। 
कड आघ्यान मे यहं तत्व प्रकाशमान है। डो० अम्बाशकर नागर ने अपने काव्य मे 
इष अन्तरात्मिक तत्व का भी कुछ सकैत करिया है । इसलिए उनकी यह रचना 
सृष्टिविकास के अवरोध पर विजय प्राप्त करते की भी कया वन गधी है। कटुके 
गु उन्टे तपस्या का उत्तरदायित्व सौपकर यह कठ कर चले गये ये-- 

वत्स, यद्टी वह तपोभूमि दै 

घुण्यभूमि नो ्टोमी 

इसकी नैसर्गिक सुषमा 

सुरपुर से बढ़कर गी! 

जर तुम्ारे तपसे 
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डोततेणा सुरपति का भासन 
विचलित न हुए यदि तुम तो 
मानेगा वह अतुशासन। 
गुङ की आशका सत्य सिद्ध हुई। इन्द्र ने फट को तपस्या से विचतित कणे का 
उपाय निया। इन्द्र को सफलता मिती! मुनि कडु का चरम निवृत्तिपरक तपस्या का 
उप्र अनुष्ठान विफल हो गया। 
मुनि फ की इस विफलता का कारण क्या है ? क्या इसके तिए केवल इन्र को 
दोषी माना जा सकता है? सभवते एसा मानना उचित नदी है| श्री अरविन्द का 
कथनं टै, "अनत तक हम केवल तभी पहुंच सकते हैँ जव पहले हम सात मे 
विकि टो ले] काल मे विकसित ्ोकर टी मनुष्य कातातीत को ्ुदयगम कर 
सकता है। पतै अपने शरीर, प्राण ओर मन की पूर्णता प्राप्त कटने के बाद ही 
अपनी अप्यात्म-सत्ता को पूर्ण बना सकता दै" कडु ने कालातीत को पाने के 
१नव कालत के वैविध्यं ओर वैचित्र्य के बीच विकिते होने का क्या प्रयल किया? 
प्रातकाल वन स्यती फी अनन्त रमणीय सौदर्यमथी शान्ति ओर समरसता को अपनी 
खडाङ़ फी खट-खट ते खदित करते हुए वे निकल जाते होगे, उस्तकी ओर देखने का 
अवकाश ही उनको न मिलता होगा । ऋतुओ का हृदयहारी अनुक्रम उनके लिये व्यर्थं 
हो जाया करता ्टोगा उन्कौने यह सव तभी देखा जव प्रम्लोचा उनके जीवन मे 
सहसा अवतरित हुई । कड वंसो से रुरमुट मे धरती फोडकर निर्जन मे उगे हुए 
“कल्ता या अकरुर" जैसे है। जो वन प्रम्लोचा को अपरिमेय सीदर्यं से मडित प्रतीते 
होता है, वरी कड के तिए विजन केवल विजन है| जव प्रम्तोचा धरती कै इस 
सौर्य से विमुग्ध होकर कुछ मनोहर पटरूल नने के लिए उत्कठिति टौ उठती दै, तो 
कडु फी भी प्रुप्त पदर्य-दृ्टि का उन्मीलन होता है। प्रम्लोचा के केश मे गुथे हुए 
असुणिम पुष्प कै उपहार से मुनि कड की सौदर्यं ओर प्रेम की चेता के सोते खुले 
जाते है। उनकी भावसत्ता कै अवणुद्ध द्वार अपावृत हो जाते दै। इस कृति के दूसरे 
सर्गमे कडु के जिस भयावह स्वण का उत्तेख टै, वह इस वात का प्रमाण दै कि 
प्रम्लौचा के प्रति व्यामोद्वद्ध हेते के पूर्वं कडु शरैर प्राण ओर मनं की पूर्णता नही 
केर पायै थे णिवृक्तिमारगीं के लिए भी सात जीवन की वर्तमान अज्ञात या अनित्यता 
की अवस्था मे सचेत रहकर विकास करना आवश्यक था तभी परम चरम ज्ञान के 
समग्र नित्य तत्व को प्राप्त किया जा सकता था । भावात्मक सत्ता के एेकान्तिक 
निषेध-मात्र से वह सभव नही या। 
महान पोमीक्यि अप्विन्द ने कदा रै, भार्तीप धर्म ने अपने शिवे पर एक 
विशिष्ट कौटि की उच्चतम पुकार स्थापित ही है आचार व्यवहार का एक पूर्णतम 
ओर अणड मानदड निर्धासिि किया हे। प्राची मन मी उदारता के कारण 
विशाल रूप धारण करके भारतीय नीतिशास्त्र ने वैरेग्य की बढती हुई प्रवृत्ति ओर 
पराकाष्ठा को पर्ची हुई एक प्रकार की उच्च तपस्या के होते हृए भी मनुष्य को 
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सौदर्यप्रिय या यो तक कि सुखमागवादी सत्ता पर भी कोई श्कावट नही तगर 
ओर न प्रबल सपे ते निकत्सादित ही किया। सव प्रकार कौ ओर सव कोटियो की 
सौर्य विषयक वृत्ति सच्छृति का आवश्यक अग मानी गईं थी] उन्होने तिवा है - 
विशेषकर वैष्णव धर्म, मनुष्य की सपू आनदात्मकः सत्वा की परिषि का धर 
है। मनुष्य की भावात्मक ओर आनदात्मक सत्ता के सम्यक्‌ विकास के तिए ५ 
धमनुमोदित सोलद रस्कारो की व्यवस्था की ग यी { इन सस्वारो द्वारा शग 
ओर सस्कारिति माए्व ही निवृत्ति मार्गं के चरम फल सन्यास ओर निव का 
अधिकारी होता था। कटु सव सत्कारो बे मध्य विकसित होने के सौभाग्य तै विति 
से ये। इन्र उनके व्ययित्त्व फे विकास की दुर्बलता जानते ये] तभी उकं प्पोय 
सफल हए ओर कडु ऋषि विना किसी अतर्द्ध के अम्तया कै मौदपास मे वेप गये 
० अम्बाशकर नागर ने अप्सरा क समक्ष कडु ऋषि के निष्िय पतन का वा 
स्वाभाविकं चित्रण किया हे] यह नागर जी फी सष्छतिक अन्तदि की कालक 
परिणति हे) 
मु ऋषि का अनतर्मन अपने इस स्वलन करा मानिक स्तर पर क्षीण ्रतिेष 
भी नही करता। यह उनकी तपस्या की एवागता ओर अपरिपक्वता का ही प्रमा 
माता जा सकता हे। उर्वशी, रमा आदि अप्सयओ का गायन-वादन रत्य सुन-दषक 
भी मुनि की अतश्चेता मे फोई प्रतिक्रिया नही होती, व्यामोह फ पाश तर ह 
जाते हे। इसके वडे स्वाभाविक परिणाम का निदर्शन कुशलता के साय कवि धरणं 
करिया गया हे-- 
रोम रोमष्ो उठे कटवित 
त्ववा रुधिर चीत्कारं उठे 
नीति नियम ह गये 
देट मेँ मविर्यो के ज्वार उदे। 
फ़ आवेग की अति तो तव हुई नद-- 
आनिगन दृढ हुए 
क्स गए, 
वस््राभरण 
विदीर्ण हुए 
समरागण 
भन गई सेन 
मय-दत-धते उत्कीर्ण टए। 
प्क ही रत्त मे अराय मुनि वो कामर्ला कौविद बा देती षै! जैत पत्ति 
्ठगा मुता है प्म्तोवा गै साह्यं के परिमस्वलत्य कटु की प्रसुप्त सीदर्य चेता 
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कै जागस्य ओर भावकषत्ता के उद्ेलन का कवि ने बडा सरस ओर मनोहारी वर्णन 
क्या है| वै प्रम्लोचा की सदियो कैनत्यगानका विमुग्ध भाव सै आस्वादन ओर 
गुणापुवाद करते है | उरक चते जाने पर वे प्रम्लोचा से कहे है-- 
जबसेतुमष्टो मिती 
सभी कु नया-नया लगता है, 
तन मे पुलक प्रेम प्राणो में 
नया-नया नगता है। 
इसन प्रम मे गर्जी की सर्जाशील अतदृष्टि के नव आयाम उद्घाटित हो 
उठते है, उनके कला शित्य का यह परिपुट भास्वर सौन्दर्य ख्पो के पार देखने की 
प्रेरणा प्रदान करता दै-- 
रूप की यह दूध धोई चवोदनी 
बदल देती है स्वरूपं को प्रकृति के, 
भर्प॑देतीदिनये 
जीवन-च्छवा को। 
कदी-कटी कवि ने प्रवध मे बडे मार्मिक गुह्य सकेतो का नियोजन किया दै-- 
जैसेष्ठी मुनिने भरा भियाकोमकमे 
पव फडफटाती तर की एुनमी से 
सदसा उडी गग॑न में चकवी॥ 
अगे चलकर मुनि का स्वणदर्शन भी इमी कोटि का दै। पर स्वप्न के वर्णन का 
विस्तार स्थूल हो गया है। पख फडफडाकर चकई का आकाश मे उड जाना, सूषष्म 
सकैत विधा ह) यह चकरई मुनि को दी जाने वाली, उनके पतने के पूर्वं की नियति 
की चेतवी ठी प्रतीकं वनं गई है। प्रम्लोचा अपने तकँ से दस चेतादी कौ 
अनसुनी सी कर देती हे। निन्त स्वेषन मुनि को उद्विग्न वना देता है। य्ह मुनि की 
वह अतश्वेतना अँगडाई लेनं लगती हं, जितमं प्रम्लोचा सं सयोग के पूर्वं के 
दीर्धकाीन कठोर ओर महान तप की ऊर्जा सचित थी जिसके परिणामस्वलूप अष्ट 
सिद्धयो मुनि की वशवर्ती द्ये गई थी । 
कडु सै कुछ मिलता-जुलेतां ययाति का उपाव्यान प्रिद्ध हिः जो अतिदीर्घकाल 
तक अपना आर्‌ अपने पूर कां यौवन भोग लेने के पश्चात्‌ अतप्त रह गये ये| 
उनका निष्कर्षं था कि ससार के सरव भरोग पदार्थ एक री व्यवितति को उपतव्य कश 
दिये जार ओर वह अनेके जन्मो तक उनका अखड उपभोग करता रहे तो भी 
उक्षनी तृष्णा शान्त 7ही हो सक्ती | कारण, आग मे धी की आहूति वैते उते ओर 
परज्ज्वलिते करती है, वेसे श मौगो ते भोगटृष्णाः ओर बढती दे--हविषा कृशानर्त्व 
भूय एवामि वदधते [ ययाति ओर क्डु मे एक साम्य दै। दोनो ही दीर्घफालीन अखड 
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भोगयर्या के पश्चात्‌ भोगो की निस्सारता का अनुभव करते है] अतर यह है ज 
ययाति भोगतृष्णा से उपरर होकर उदवगरहित शान्ति मे अयिष्ठितं हो जाते ह ओर 
कटु मुनि अपने तप ते भ्रष्ट होकर अत्यत उदधि होकर अपने पतन का काण 
मानकर प्रम्लोचा अप्या का कोसते है सभवत उनकी वृष्णा पूर्णं षप ते निकृत्त 
नही हुई है वे कहते है- 
भाठ सहस्र वर्षो के 
ईत सम्मोहन सै जाग, मान 
पाया होता यदि ने तुमे 
उस समर्पिता नारी को, 
जिस पर भासक्त हुमा चार्म 
अनजानि, अनन्य भाव से! 
तौ निस्वय ही शीर चढता 
मँ इन सम्मोहन इस सुपुति को। 
न्यो्ठावर करता तप की 
विभूतिर्यो तुम प्रर 
किन्तु देखता 
तुम तो ्ो निर्विकार, निर्ति्ि। 
उद्यत टो, कर्म-सपादित कर 
लौट णाने को सुरपुर 1 
यह एक दसा प्रसग है जिसमे अछा प्रम्लोचा का चसित्रि बडा उदात्ते ठो उठता 
दै ओर मि कडु वहत वौने लगते है। मुनि प्रम्लोचा को पाना तो चाहते है पर एक 
थाया तर्कं देकर उस्तको अपाने मै अपनी अन्षमर्थता प्रकट करते है। वह सुरु 
जाने को उधतं हे इसलिए वे उसको समर्पिता नारी गही मानते किन्तु इस कष्य के 
आरभ मे सुरपुर जाने के तिए उचत प्रम्लोचा के समक्ष समर्पित हो जते है । पु 
चरित्र का पटषोखलापन प्रम्लोचा कं शब्दो मे व्यजित है ओर कथा-कम मे भी ध्वनित 
दै। यदि नागरनी नौ पुरुष चरति का खोवतापना ओर अतरविरोध दिखाना अभीष्ट 
या, तो इसमे उनको सफलता मिती है । प्रम्लोचा का चरि बहुत ऊव उठ गया ट† 
वह कटु ऋषि को पुरुषोत्तम कहती है ओर मारिषा के ख्य मे अपनी प्रता देकर 
उन्हे प्रजापति बाकर इप्त धरती से विदा लेती हे | अष्टं सिद्धियो के स्वामी बडु 
पपि उप्त वेचारी के हृदय की व्यषा समज्ञ नही पते-- 
यैतो कष्ती रही 
प्रिय) माभ उतरो 
गहरे मंततर्मे 
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तुम ष्ठी हरदम रहे शिक्षते 

उस उद्टेलितं हृदयोदषि से। 

नहीं उत्तर पये तुम स्वयष्टी 

उसकी गहराई मे, 

बहते रहै 

ज्ञान-तूबे फे सबल पर 

तन के तट पर। 

अतत नागरजीने यह सिद्ध कर दिया टै कि उनकी इस काव्यकृति का प्रम्लोचा 
नाम सर्वया सार्थक है। डो० नागर ने तीसरे सर्ग के आरभ मे आठ सह्प्र वषं की 
काते-यात्रा का प्रतीक ओर बिम्ब योजना के माध्यम से प्रभुविष्णु वर्णन किया है। 
“तात पर सूत ' “काले ओर सफेद धागे” * दो वृद्ियों “बारह आरैवाला चक्र 
"“कालपट" “तीन सौ पैठ गाये --आदि सहज बोध्य रागात्मक प्रतीक है । जितने 
नाटकीय ढग से कडु ऋषि का पतन हुआ उतने ही नाटकीय इग से आठ सद्र वर्षो 
कै भोगं के उपरात उनको पुन आत्मयोध प्राप्त हुआ है। इस आतमवोध का प्रदाता 
कौनदहे? 
पुराणो मे इन्द्रकोजो रूप प्रात्त हुआ दै, वह उनके मूले वैदिक सूप पसे भित्र 

है। वेद मे इन्द्र के अनेक मदिमाशाली खूपो का निषूपण है । वे मुख्य रूप से विशुद्ध 
प्रज्ञा के अधिदेवता ट} वे ऋतभय प्रज्ञा को चारो ओर से चेर कर कुठ्ति कएने बाले 
अज्ञान रूपी शत्रु वृतरीसुर के विनाशक है! जो अविद्या कै कारण भगवान पे दूर पडे 
द, उनको वै ही सन्मार्ग पर चलने के तिये अनुशासित करते है। इन्दरदेव दिव्य 
प्रकाश कै प्रदाता ओर विचार शक्तियो के अधिपति दै] ऋषवेद के इन्द्र-अगस्त्य सवाद 
मे ये अगत्त्य की ऊर्ध्वगामिनी अभीप्सा शक्ति को एक निश्चिते दिशा प्रदान करते दै । 
उसी प्रवार इद्र कडु की एकागी ओर अपूर्णं तपश्चर्यां को सृटि के विकास मे 
सहयोग प्रदा करने वाली एव निश्चित लोकमगलकारी दिशा की ओर मोड देते है। 
भारतीय धर्म साधना के जिर आध्यात्मिक पूर्णता का लक्ष्य निर्धासिति व्या या, 
उसकी प्राति के लिए सत्ता के भौतिक छोर से आध्यालिक परिपूर्णता के शोर तक 
छताग लगाता उचित ओर निरपद नही मागर गया था | आध्याल्िक पूर्णता की 
पराति के लिए जीवन ओर प्रकृति मे आत्मा के ज्ञान के विकासशील उत्कर्ष का 
साधन ओर सपादन करना आवश्यव था { इस शास्त्रीय मर्यादा की उपेक्षा कएने के 
कारण कट को प्रत्यभिज्ञा के सिए आठ सहघ्र वर्धं तक अप्सरा के आत्मविस्मरणकायी 
भोगचक्र मे पिप्तमा पंडा| उक्त दैवी-विधात के उपवन्यो की पूर्तिं छेते ही कडु की 
अविद्या ढी ग्रधि सुल गयी | उदयेने रागददेष, मोह, अस्मिता, अभिगिवेश आदि की 
केचुते उतार फेय ओर अज्ञा के-अधकार को चीरकर इन्धियो के धुर मे रेवै 
पुरवः के पाशव-पाय दिनकर पच्योत्तम के ख्य मे प्रकट हए । प्रम्तोचा क्डते ठीक 
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ही कती टे पहते तुम कठोर तपोगिरत रह्तै हुए भी केवल पर्प ये, अव तुम 
पुषपौत्तम वन गयं हो| 

प्रम्लोचा काव्य एक पौराणिक आख्या वौ आधार बनाकर तिचा गवा है" 
नागर ने इसमे जीवन के आतरात्मिक अर्थं का कतात्मक चित्रण कटे का प्रयल 
किया है| कवि को विकसित मेतिक दृष्टि ओर सगीत चित्रकला आदि मे निष्यात 
सौर्य रसिक मन का वरदान प्राप्त है। इसतिए इत काव्य के रागरात्के भौर 
योधात्मक दोनो पक्ष सतुतित है ओर इसलिए इसमे चित्रकला ओर सीत कता के 
काव्योपयुक्त तत्वो का यथास्थान समुचित समाविश हे। इस काव्य की दानिक 
धार्मिक ओर सामागिक पृष्ठभूमि भी प्रौढ दे। इसलिए इसमे भारत के एक महान 
आध्यास्मिक सत्य की एकं रसात्मक क्षेकी मिलती दै। 

कवि को आध्यासिक ओर आतरत्मिक प्रतयक्षवाव कै प्रति पूर्णं आप्या दे 
इसलिए इसकी' पठनीयता प्रेषणीयता ओर विश्वसनीयता असदिभ्य है । समसामयिक 
काव्य के पञ्िद्य मे इत रचना की सवते वडी सफलता यह है कि यह एक उच्यतम 
चेतना पर विश्वास क्री की प्ररणाः देती दै। मानव श्र्ृति के दैवी परहृति मे 
रूपातरिति होने की प्रक्रिया वौ प्रतिपादित करने की कवि की आकाक्षा भी इत काय 
मे अभिव्यक्त होती है| वातप्य यह कि यह आज कै देहगिष्ठ भोतिक यपार्थकाद से 
भिन्न उच्चतर आतरात्मिक चेतना के प्त्क्षवाद वा काव्य है! इत दृष्टि सै भी पह 
काव्य विशेष शूप से स्वगत योग्य है| 

जैसा कि पृते कटा जा चुका ठै इश काव्य मे कालं ओर कालातीत वा 
सपिक्षिक सम्य अवबोध जगाने का प्रयत डं० नागर ने किया है! काल ओर 
कालातीत की बहुजायामी सौल्वत्मक अभूति की अभिव्यष्ति भारतीय साहित्य की 
एक व्यावर्तक विशेषता दै! नागर्जी ने उसकी रसात्मक अवगति को वाणी प्रदान की 
है। इन सव विशेषताओ के कारण दिन्म साहित्य जगत मे नागरजी का प्रम्लोचा" 
काव्य एक स्मरणीय ओर उल्लेखनीय यागदा दै। 

मुञ्ञे विश्वास है यह कुति उत्तरोत्तर लोकप्रियता ओर सफलता प्राप्त करेगी} 


ॐँ० दवर वद्ध प्रकाश तिह 
सावित्री तिलयम त्रिवेणीनगर 
लखनऊ २२६९०२० 
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* द्वितीय सर्ग 
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* तृतीय सर्ग 
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ज्षत्या तेषामभिप्राय शक्रस्निभुवनेश्यर 
प्रम्तोचाख्या वरारोटा रूप यौवन गर्विताम्‌॥ १६॥ 
सुमध्या चारजङ्घा ता पीनश्रोणिपयोधराम्‌ 
सर्वलक्षणसपन्ना प्रोवाच  फलसूदन ॥ १७ 
भ्रम्लोचे गच्छ शीघ्र त्व यदाऽसौ तप्यते मुनि 
निध्नार्थं॒तस्य तपस क्षोभयस्वाशु सुप्रभे॥१८ 
--तरट्मपुयण/१७८ 


प्रथम्‌ सर्ग 





प्रादुभवि 


अरुण शिखा ने 

जैसे टी उद्घोष किया < 
उषा का, 

वैसे ्टी मुनि उठे 

त्याग कुश की शय्या को .. 
ओऽम, जोऽऽम, हरिओऽऽम्‌ 

मद्र स्वर मुखरित हुए 
उटनमे, 

खट खट खट 

मन उठे वडाङ र , 
निर्जन पगडडी पद। >~ ` 


निशा अभी थी शेष 
सोरी थी बन सजी, 
दूर कही जल कुक्कुट 
या कोई बन पोखी, 
पव फंडफंडा कर 
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करता था उपक्रम उडने का 
भौरलेरहीथी 
अलसाई-सी 

ससिाकी धारा 

अंगडाई 

मानो जाग पडी हो 
मुनिके 

परिचित पद-रव से! 


सरिता के उस पार 
बदलते जाते थे रग 
क्षित्तिन-पटल के 
जैसे कोई चतुर चितेरा 
श्याम फलक पर 
फेररहादहो 

तूली पर तूली 

विविध रगो की-- 
पहले लाल 

लाल पर पीली 
नास्गी, सिदूरी, स्वर्णम्‌ 
परिपार्श्व मे कष्टी-कटी 
नीली, मटमैली। 


ओर इधर 

तट पर सरिता के 
पवन वह रहा 
भ्रतिहारी वन कर्‌ 


प्रादुर्भाव 4 २५ 
प्रभात का, 
कभी किसी सोये तरको 
ज्षकञ्ोर जगाता 
कंभी किसी जलसा् 
लतिका से कहता- 
"जाग वरी ।' 
कभी कभी शतदल के 
कानो में क्‌ऽ “ कहता 
सरिता से कता, 
“उठ उरु, बीती विभावरी 1 
कभी कभी तट पर 
जब वह जल्दी जा जाता 
याष्टो जाती देर 
कभी मुनिकोआनेमे 
सरिता तट पर, 
वह उनका भी उत्तरीय 
ले उडता प्राय 
कर लेता थोडा-सा लडकपन 1 
भौरष्यानजैसेष्ीमुनिका 
जाता उत्त पर, 
मुंहलगे भृत्य सा कह तेता-- 
“पा-लागौ मुनिवर!" 


मुनिकेभीधाकौन 
वीतरामी थे, एकाकी थे 
उस निर्जनमे 
तेदेकर 

यष्टी उनके 

सगी साथी थे। 


२६ ` प्रम्लोचा 


दूर दूरतक फैलाना 
मदराचल का अतरात 
दुस्सह, दुर्गम था। 

गगन चुमते शरृग 

तलातल चूते थे 

गहरे नद नाले, 

इसीलिए इस भोर 

नही आ पातेथे 

उस जनपद वाले। 


वर्पो पहले एक तपस्वी 
भआयाथादइसवनमे 

ओर साय मे बटुक एक 
लाया था इस निर्जन मे। 
नदी गौतमी के तट पर 
आकर वह ठ्ठिकिगयाथा 
उदुदेशित कर बटुक शिष्य को 
उसने स्पष्ट कहा था 


“वत्स, यदी वह पुण्य भूमिदहै 
तपोभूमि जो होगी 

इसकी नैसर्गिक सुषमा 
सुरणुर से बढकर होगी । 
ओर तुम्हारे तपसे 

सुरपति का डोलेगा आसन 
विचत्तिति न हुए यदि तमतो 
मानेगा वह अनुशासन ।* 


प्रादुभवि ~~ २७ 
तब ष्टी से वह युवा तपी 
तपता है 
इस निर्जन मे। 


बसत, ग्रीष्म 

पचागि सेवन, 
स्थडिल शयन 

पावस में, 

शरत्‌, शिशिर, हेमत 
बिताकर आर्द्रवस्े मै 
अहोरात्र वह युवातपी 
तपता है इस निर्जन मे। 
ओौर नित्य भ्रति 
तेजोमय 

ऊर्ज्वस्वित अपार 
्टीतादहै 

रत रह देष्ट-दमन मे। 


युवा तपस्वी ने 

कद्ुए के भर्गो की भोति 
समेट लीं समस्त चित्तवृत्ति, 
ओढ ली कमठ चर्म-सी 

ढाल वर्जनाओ की 
बाहरमतेबदष्टो 

अदर को खुल गया। 

इगला ने आसन दिया 

पिंगला ने जलपान 

सुखमना ने सेन निषा 
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समादृूत उत्ते करिया 
खुल गया-- 

सूक्ष्म 

दिव्य 

चेतना का सोकं नया। 


भौर देखकर उत्ते 

उधर सुरपुर मे-- 

यक्ष, देव, गधर्व 

कलाधर, विद्याधर 

देवाधिदेव तक 

"अहो! अहो 

ओर धन्य, धन्य!" 

कहकर गुणज्ञता करते जापित 

विन्तु मुनि के तेनताप से 
होतेयेमनष्टीमन 

विस्मित, 

शकित, 

सतापित। 


चो,तोवेदही 

युवा मुनि 

कण्डु नाम जिनका था 
स्नान-ध्यान 

गौतमी तट पर 

नित्य नियम जिनका था। 


खट-खट-खट 
खडा से देते 


प्रादु्मोव ~ २९ 


ताल काल की गति पर 

चेले आ दहे थे आशध्रमसे 

तपी गौतमी तट पर। 

शीतल मद पवन भी मानौ 

करता था अगवानी 

पद पखारने को उदवे्ित ध 
भा सरिता का पानी। 


नित्य नियम 

स्नानादि क्रियाओं से 

हो निवृत्त 

जैसे दही मुनि्ए 

अर्ध्यं देने हित 

बालारुण को अभिमुख 
सहसा बीच आ गया 
उनके ओ" सविता के 
कोई घनशावक सतरगी । 


दिव्य 1 दिव्य!) अति दिव्य1। 
मनोहर ज्योतिपुज-सा 
ज्योत्सना-मा, उल्कवा-सा 
कादनिनी-कलित सा, 

धीरे धीरे निकट आ रहा 
होता भास्वर 

स्वप्न सुष्टि-सा, 
सम्मोहन-सा 
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रहे देखते 

विस्मित ्ठो मुनि 
कौतुक लीला, 

उतर रहा था 

ज्योति विहग 

भू-पर चमकीला 1 
अवतकेनो था दृश्य 
हुमा वह श्रव्योचित भी 
श्रवणपुटो में 
दूम-छननन' 

सुन पडे शब्द भी, 
ओौरनृत्यमे 
आवर्तन-्रत्यावर्तेन कर 
जैसे कोई सम पर आये, 
उतरा सहसा 

धरती पर 

वैसे ष्टी कोई 
वस्त्राभरणों बीच 
लगरह्याभा वपुरएेसा 
पा ओंचल की ओट 
दीप दिपता है जैसा। 
"अद्भुत! अद्भुत 1 
विस्मित षो 

मुनि बोते सषसा-- 


“यकद कि किन्नर ह? 
या देवाधिदेव है? 
शीतल शशि है 

या तेजोमय 


भरादुभवि ~ ३१ 
सविता स्वयमेव है? 
कौन? कौन है आप? 
प्रश्न यह एकमेव हे ।” 


“आप कौन है? 

क्या करते है, इस निर्जन मेँ ?" ह 
प्र्युत्तर मे । 
किया प्रश्न षी 

आगतुक ने? 

पसा लगा फि जैसे कोई 

कोयल कूकी टो 

पचम मे। 


“पूछते हो 

कौन हू? 

क्या कर राह 

इस विजन मे? 

कौन ह? 

यह तो नीं मै जानता ट 
हम अभी अज्ञात षै 

इस सत्य से, 

यह मानता हू। 


4४ सर्य से पू कि 
कहत कौनहै? 
चद्रसे पूरो 

तो बह भी मौन हे ॥ 
तपरहेहै 
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रातदिन दोनों 
निरतर 

किन्तु यदि पूो करि 
कुम क्याकरर्ेष्ठो? 
तो कटेगे- 

ष्टो रहाहै, भापही 
सवष्ठोराहै। 
“कौन मै? 

कर रहाट जानने की 
साधना्ी 

इस विजन मेँ। 


कौन हं मै? कोऽष्टम? 
पूछता हू 
भ्श्न अपने आपसे। 


५; की पगडडी 
विस्मृति के अरण्य मे 
अधिक दूर 

नहीं ना पाती है। 

भूल चुका 
भवतोभै 

नाम-गोत भी 

भपिता या पितामहो के। 
वस 

केवल इतना सा 

याद रह गया-- 

"कड~ कहा करते ये, गुरु 
सुक्को शेशव मे। 


प्रादुर्भाव ~ ३२ 


जवसेमैने 

होश सभाला 

पायादहै 

अपमेको 

मने इसी विजन मे 
मानो, उगं भ्या हू 

मै भी इस निर्जन मे। 
वैसे ही, जैसे-- 

बसो के क्लुरमुट मे 
धरती फोड 

कोई कल्ला उग जाये सहसा 
ओौर रहे बढता 

प्रकाशं की ओर निरतर। 
मेरा नीवन-- 

एेसी टी सीधी रेवा है 


“सीधी रेखा-- 

स्ष्टाके 

सधे ष्ुए हाथो की 

परिचायक होती है। 

जाति, गोत्र, परिवार प्रतिष्ठा का 
ग्योरादेतेैवेष्टी, 

जिनका जीवन 

होतादै 

टेढी रेखा-सा 


“चिन्न क्यो 
भूलकर निज नाम गोत्र? 
ब्रहम स्वय है अगोत्र 
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अद्रेश्यम्‌, अग्राह्यम्‌, अगोत्रम्‌। 
ओर कस्तेव, कोऽ, कुत॒ भायाता 7 
कौनदहो तुम? 

कौन भै? 

ओर आये दहै हम कहोंसे? 
गूढदैयेप्रणन 

जिन्हे चितन, मनन, निदिध्यासन से 
धन्य है, 

सुलज्ला रर है आप।” 


इतन कट-- 

व्रती, दात ओर दीप्त तपी 
मुनि को, 

निरा अपाग से 

आगतुक ने 

ओर का, 


""िर्जनषतेने पर भी 
मुतिवर, 

नन्दनवन-सी है 

यष वनरानी-- 

लाल लात धरती यै 
अग पर यष्ट हरियाली 
अगूरी अंनिया-सी 
लगती टै रूपाली, 
भरट तैत फे उच्च शिर 
ओ गहरी दरियों 
स्राद-तयेया, -इद विर 
क्नन्द्मी मदि 


ादुभवि ~ ३५ 


प्रमुदितं पीन पयोधर 
मदराचल अच्छादित 
रजत मेखला-सी कटि मे 
सरिता्णँ येखित, 


"जगह जगृह 

वाल्मीकि खडे 

लगते है एसे, 

बना षरदि- 

प्रकृति खेल रही टो जैसे। 
कटी ताल-ततम्माच 

कटी फते पलाशवन, 
देवदारु अरु शाल 

कहीं पर है अशोक धन। 
सरिता तट पर कदी 
नारियल के निकुन है, 
कदलीफल से लदे 

कही पर केलि-कुन है! 
दाडिम, पनस, लकुच-भाच्छादित 
यह अरण्य है, 

इस शोभाक्नी के सम्मुख 
नन्दन वन नेगण्य है। 


“सचमुच टी सुरम्य है 
मुनिवर! 
भूपर यह अधिवास मापका] 


““विजनवन्‌ 


उम -1र्- 
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कलकल रता सोतस्िनी है, 
स्वच्छद तम 

उन्मुक्त मन 

सुरभित पवन 

उन्मादिनी है1 


“आकाशमार्ग से नाते 

इच्छा हुई कि 

ठहर 

मुस्तां क्षण भर 

इस निकुन मे, 

भौर चुन सकूंतो चुन लूं 
धरती के भी कुछ फूल मनोहर! 


आतिथेय को 

किन्तु अतिथि की 

यह इच्छा भी, 

सभवत स्वीकार नही है 


आतिथेय तो 
निनिमिष 

अपलक नयनो से 
रहे देखते 
आगतुक नो। 
पता नर्ही-- 

क्व अर््यपान 
गिर गये 
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हाय से। 

कब दू्टी रासे 
मन के अडियल 
अश्वो की, 

कव चित चिर्हुटा 
रूप-रग के 
अवेगों मेँ 

कव चिर सचित 
तप से अर्जित 
उग्रदीप्ठता 

शात टो गई। 


मनोयोग पूर्वक मुनिने 
सेका मन के आवेगो की 
होकर प्रकृतस्य कषा 


“नही, नही। 

पेता कुछ 

इस एकाकी का 
अभिप्राय नही है 
शिष्टननोवित ्टोता 
निर्जन का शिष्टाचार नहीं है। 
रुहे 

जी भर कर ठरो) 
यैठे 

विश्राम करो। 

जितने चुनने ्ो शुनो 
विपिन के फूल मनो्टर। 


- 
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कंद, मूल, फल 
नोभीदहै 

अर्पित है वे सब श्रद्धा सह। 
आप प्रथम पाहुन है 
निर्जन के इस 

एकाकीजन के) 
निस्वय्ी मै 

धन्य हुभा द 

दनि पाकर 

यदि होता भै चित्रकार 
सत्यम्‌, 

शिवम्‌, 

सुन्दरम्‌ 

का रख लेता 

अनुपम चित्रे बनाकर 
जिज्ञासा है भरवल 

रोक पाता नीं मन को, 
किनके आतिथ्य का 
अनायास सौभाग्य 
भिलर्ाटै इन जनको 


धमै नारी हू? 
कया इतना परिचय 
मेरा पयसि नदीं है? 


“नासी [11 
मुनि तो निर्निमिष 
रटे देखते रूप-शिखा को 1 


प्रादुभवि + ३९ 
4४. क्यो 9 
नारी होना 
क्या कोई महा पाप है?" 
--पूखा उस सस्मित वदना नै 


“नहीं शुभे, 

हे वदनीय नारी तो, 

चकित र्ठ गया 

यह जन ष्टी उसे निरख कर 1 


शास्वौक्त नारी महिमा से 
अवगतथामे 

श्रुति पथमसेद्ीनजानाया 
भने नारी को, 

आज दृष्टि-पथमे 

उस्र ष्टी को पाकर ससा 
स्तब्ध रह गया था 

एक कर रषा था। 

मन में उभरे, उसके दीनो चित्रौ को! 
जीवेन मे पहली बार 
आज देखा मैने नारी को! 


शिव, शिव! 

किस-कितस्त पथ से होकर 
मर-मन मे आती है नारी, 
परोक्ष भौर होती हे वह, 
प्रत्यक्ष ओर-देचारी। 
ओर पुरूष 


८* ° प्रम्नोभा 
दोोन्पोषा 
एव भिया भर्ता, यावन्मीवेा 
पिन्तु गरणी मरपाता है 
भैसी ¢ सापारी 
श्ततामाः 
सम्मित योती प्रम्नोषा 
“गुतियर। 
भैरी लमी मपो 
दृष्टिगता यद नारी 2, 


"“चारतोचने, 

नारी का वर्ण पिष्तेपण 
नरवे यतद यात न्धं 
योध भतेष्ीले शब्दो मे 
वाः उसकी अनुभूति को। 


चशुध्रवा वन सुय 
श्रवण्द्रष्टा बन कर 

देग्मे यदि उसको 

शब्द दे सवेगातवष्टी नर्‌ 
त्रात्तीत प्रतीति को। 


वदनीय होती है नारी 
शवुतिपथ मे रहती है जव तक 
अध्य दिया करता है नर तव 
उसरी विमल विभूति वो 


प्रादुरभावि = ४१ 


किन्तु दृष्टिपथमे जातेष्टी 
चुबक बन जाती है नारी, 
लौह पुरुष खिचने लगता है 
भूल बिसर कर नीति को] 


"जच्छ तो भव चवं ध 
चीता समय ब्त । 
बततर्स मे” 
--इतना क, श्रद्धासह 

केशपाश से तेकर ~ -, ` 

अरुणिम पुष्प भनौहर ~ ~ 
अर्पित करने कीमुद्रामे # 

नत ये, बोली सस्मित वदना-- 

मुनिवर! 

मह है स्मृति-चिह्न 

इस निर्जन के 

पते पाहुन का! 

मुरतरुका 

पावन्‌ प्रसून यह 

जब तक अम्लान 

ओर उत्फुल्ल रदेगा, 

स्वर्गलोक मे रहकर भी 

अनुराग रटेमा 

श्रीचरर्णो म 

प्रम्लोचा का। 


""नटी-नष्टौ भद्रे! 
प्रम्लोचे 
रको, सको हे देवि! 


81) 


न्य(+ 
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रवो कुछ क्षणं तो। 

मुञ्ञे छोड वर 

मते जामी तुम। 

तुम से छेवर वितग 
रहीं अव रह पाङ्गां 
इय जनि मे। 

मोगा छता इन्द्रासन 
यदिमैनेत्रिदेवते 
"तयास्तु 1" गिश्चय टी 
वष देते, वे मुञ्जयो1 
इतगा-सा 

अुरोध, सवार नटीं सक्ती 
कया, तुम इस जन का? 


विगलित टता टिमगिरि 
ज्यो रवि-विरणों के 
प्रवर तापसे, 

पिघल रदाथा 

तपपूत मुनिमन 

वैसे टी जतनु-ताप से 


मुदित हुई 

मन ही मन प्रम्लोचा 
विनय~अनुनय से 

किन्तु प्रकट बोली इतना ही 


प्रादुभवि -. ४३ 


“पथ लम्बा ह 

दूर, दूऽर, अति दूऽऽर 

मुल्ञे है नाना, 

किन्तु आतिथेय के माग्रह पर 
शिरोधार्य हैः स्क जाना। 


""धन्योसिि, 

धन्य ुभा 

कृत कृत्य हुजा मै 

इस अनुग्रह से। 

वह देखो वह रही उटज 
चर्टा-- 

कदली कनो मे। 

घडी दो घडी निष्कुटे 
चलकर वैले, सुस्ताओ 
कद, मूल, फल 
जोभीर्चिकरर्हो 
आरोगो, पाओ! 


आगे आगे कण्ट 

चती पीछे प्र #चा। 
सप्तपदी मे 

जैसे वधू 

अनुसरती दर को, 
अवा जैते-- 
सामगान में 

लय अनुसरती चलती 
स्दरको। 

॥ ^ 1 





स च कण्टुस्तया सार्धं पविशन्नेव चोऽऽश्रमम्‌ 
आत्मन पर रूप चकार मदनाकृति॥६१॥ 
रूपयीयनसपन्नतीव' सुमनोटरम्‌। 
दिव्यालतकार सयुस्त॒पोडशवत्सराङ्ृति॥ ६२॥ 
दिव्ययस्त्रधरकान्त ॒दिन्य्रम्यन्ध विभूषितम्‌ 
सर्वपिभोगः सपन्न टसा तपसो वलात्‌॥ ६३॥ 

-- ब्रह्मपुराण १७८ अध्याय 


द्वितीय सर्ग 


पणय 


धडी दो घडी रुक 

जैसे टी कहा मतिथिने 
“अब जार्ज?" 
आतिथेय ने कहा 
"अभी दुक ठरो भदे! 
स्वागतार्थं कुछ लाङ।'' 


प्रहर दो प्रहर 

रीत गये फिर 

बातो ही बातों मे) 

तदन्तर जैसे दी 

जाने को उद्यत 

हई पुन प्रम्लोचा, 

विगलित षो नोते मुनि सत्तम-- 
“सुभगे ) रको, एक-दो दिन तो। 
क्या अभाव है तुम्हे यर्हो 

इन जन के रहते ? 
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कया यह उटन्‌ 

ओर कदली बन 

गरिमा के अनुकूल नही है? 
अथवा यह जनी 

नरी यो्य सेवा के? 


इतना कह 

कुछ ठहर, 

ओंख मंद 

चित्तन कर 

कमण्डलु से 

तप पूत नल ते अजुलि मे 
छिडक वचतुर्दिक 

करिया आचमन 

जैसे ही मुनि सत्तम्‌ ने 
यसे ही-- 

वह उटज 

ओर 

कदली वन 

दोनो 

नन्दन वन से कीं अधिके 
रमणीय हौ गए! 

आर स्वममुनिभी 

तज मुनियो क वेश विरागी 
कुसुमायुध से की अधिक 
कमनीय प्ते गण। 


तदप्तर्‌ 
प्रम्तोषा वो सवोधित बर 


भ्रणय मस्‌ 


बोले मुनिवर-- 
वर ब्रूहि!" 


किन्तु प्रम्लोचा तो 

मुनि कै इस्त आलोक-पर्व से 
थी इतनी अभिभूत हो गई, कि 
“अल अल । प्राप्त सर्वम्‌ ।' 

कह, मौन हो गई 


देखे भे उसने 
मुर-असुर 

यक्ष किन्नर 

देवाधिदेव 

किन्तु नर के तप-तेन, 
वीर्य-विक्रम दशनि का 
यह उसका 

पहल अनुभव था। 
ओर सादी 

दीप्तं तपी, अल्युग्र 
ज्वलनार्क-प्रभा सम 
मुनि शार्दूल से 
शापितिष्टोने काभी भय था! 


अत 

“जयतु महामुनि 1" 

केष्ठ चोली भीता प्रम्लोचा 

"अनुगत दह, आनाक्ति हु, प्रस्तुत हू म, 
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अहोभाग्य है 

निश्चय ही यह मेरा॥ 

मुज्ञे पर्ुवना था 

सुर पुरमे 

दिनि ढलने से पहले 

इसीलिए मै 

मोग रही थी आज्ञा प्रभु सै। 
किन्तु, आर्य का प्रकट अनुग्रह है, 
अग्रहदहै,तो फिर 

रुकना ही हौगा अन सुज्ञको"” 


निरव अपा्गो से, 

तेकर अगडाई, बोली प्रम्लोचा 
“"आर्यकह रहे है तो 

मै सकी जाती हं" 


“गृणामि ते 
सौभाग्यत्वाय हस्तम्‌ ।* 
कहकर 

नव किसलय-सा 

प्रिय का पाणिग्रहण कर 
प्रहर्पित मुनि 
निमिषमात्र र्मे 

संघन कुज के बीच, उटनर्मेँ 
सहसा भतर्लनि षयो गए, 
मानो मीन-मिपुन 
क्रीडारतथेजो 
तटवर्तीं नल में अवत्तक, 
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ओर मृदग, बीन, खनरी ले, 
भरु को अनुरजित करने, ओर रिज्ञाने 1" 


फिर परिचया्थं 

इगित कर बोली 
“दिव्यागना््वशी है ये. _ 
जिनके नूपुर की इकति मे 
कोटि-कोटि लय लीन है। 
ओर मेनका-- 

जिनके स्वर-साधन के 
तीनो लोक अधीन ह ॥ 
ओर, यह रही रति, रभा, 
नित जिनका रूप 

अनूप है। 

तन्वगी तिलोत्तमा है ये 
जिनके करमे बीन ॥ 
भौर सुश्रोणी सहजन्या ये, 
गायन-वादन दोनोष्ीमँनो 
सचमुच बड़ी प्रवीण हि। 


“रह रह ।* 

का, उर्वशी ने ~ “मष्येभमे। 
तू भीतो वडी अनन्य षै 
पाया है प्रियः फसा, जो 
तीनों लोको मे धन्य है 
कहा मेनका ने-- 

“श्रम्लोचे। 


वल पर दैव प्रसन्न है, 
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पष्ठतै हम 

सजनी को शरृगार दे 
तदनतर 

नाचे, गार्ये, वाच वना 
या होकर उन्मत्त, 

गान की स्वर लष्टरी पर 
एर गमक, मींड पर सूर्म 
या सम के अपर ताल दे!" 


इतना कह 

उर्ध्वस्वरोमे 

भ्रम्तोचा को टेरकर 

पार्श्ववर्ती ज्ुरमुट में जा, 
करने लर्गी शरृगार 

सभी अप्तरियों 

उसको घेरकर। 

गधवाही कुतलो को 

ग्रधित्त कर अरविंद से, 
चद्रोज्ज्वलं कलित कपोलो को 
मल लोध रेणुः, 

चित्रित कर, सत्ुग उरार्नो को 
सुरभित शैलेय से, 

सधन लिग्ध जघाओ पर 
उबटन रच कृर मकरद से 
खरणतर्लो को लाक्ष्यारजित किया 
अरुणा अनुतेप से 

प्रम्लोचा को नख से शिख तक, 
किमि अलङ्कृत 
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पचम पिक वूननदटैमेर 

वत्तं धवत हार है तेय 

सव सपने ले साकार 

मीत मन वत्तिया॥ मै गा ॥ 


खड निपाद ठर चूं विषाद 
आलाप तान का कर निनाद 
हे स्वर का यष्ट ससार 

मीत मन बसिया ॥ मै गाॐ० ॥ 


मन मृदग की धिनगिन तिनगिन 
चौताले की किटतक गदिगिन 
मै दिन गिन गिन गई हार 

मीत्त मन वत्तिया। मै गाऊ०॥ 


नादिरे नादिर तोम्‌ दिर दिर दिर 
मत्रवीणा को आन्दोलित कर्‌ 

मे चेद तन के तार 

मीत मन वसिया॥ यै माॐ०॥ 


ता येद, ता थइ, तत्‌ तेत्‌ येइ, येइ 
नूपुर बोध नाच दिग दिग यद्र 
अब लोके लान दी डार 

मीत यन बस्िया॥ मै गाङॐ० ॥ 
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क्षमा करे" 

वोलली अप्सरियां 

सहसा मुनि को टोक कर 
“धन्यहुई हे म निश्चय ही 
इस गुण मनुहार से 

निन्तु अनुज्ञा चादेभी अव 
इस स्वागत-सत्कार से। 


वेहुत ्ो गई दैर्‌ 

राति भी गहराई है 

सुरपुर की विसरी याद 
कोध मन मे आई है। 
जच्छातो हम चते 

स्वस्ति, शुभ मधुराका हो +” 


फिर वारी-बारी से भरकर 

प्रम्लोचा को अकर्म 

भगत्भाए बोली कटाक्ष कर 
“प्राणवल्लभे, प्रम्लोचे। 

तुमको भी शुभो 

यह मधुर मिलन की प्रयम यामिनी ।* 


चस्त्राभर्ण संवारकर 
जैसे हसो की टोली उड जाए 
नम मे पख पस्रार कर। 
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कुछ क्षेण तक 


अपलक नयनो से मुनिवर 
रहै देखते 

भम्लोचा की देहयष्टि को, 
नेन्दनवन की 

पुषित्त कल्पलता सी 

थी वह शोभित 

नख से शिष तक1 


फिर विमुग्ध हो उठे 

गिरा गदगद हो आई 
विगलित हुए विकार 
कत्पना ने ली अगडाई 
सबोधित कर 

प्रम्लोचा को, वोले मुनिवर _ 


“हे सुकेशी, 

ये तुम्हारे केश काले। 
देख जिनको. 
मततमस्तकं हुए है व्याल, 
भ्रमर लन्नित ष्टो गए 
जो थे बडे वाचाल, 
काक कोयल को षडा 
करना पलायन 

पड गये प्राणों के लाते, 
भिये, तुम्डारे कश कासे। 
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“वरारोहे! 
भ्रत्यचा चटे धनु-सी 
यह तुम्हारी देह-यष्टि। 


देखकर ग्रीवा 

गर्व विगलित 

षो गया कपोतो का, 
प्रमुदित पयोधरे को देख 
शिखरिणी सकचा गर, 

केरि की क्षीणता से लनाकर 
मृणाल ना चिपी सरोवर मे, 
तुव पराजित ठो गए 

नितबो से। 

लिनिग्ध जघार्मो सै सक््व 
खभ कदली के 

मत्त मस्तक खे है, 

चरणों की अरुणिमा सै 
सरूणाभे अपञृतं हुए है। 


सुमध्यमे 1 

देरी टकार 
म्रत्यचा चदे धनु-सी 
नुम्टासी देह~यद्ि, 
दै रष्टी टकार 


भुवन मोहिनि। 
दिव्य दिव्या घ्य, अष्टो तुम 
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तडप उदी 

शोणित की शफरी 
भौर खोजने 

लाग लगी। 


आलिगन द हुए 

कस गए 

वस््राभरण 

विदीर्ण हुए 

समरागण 

बन गई सेन 

नष-दत क्षत उत्कीर्ण हुए । 


गहराई फिर रात 
नीदनेदोनोको 
विश्राम दिया, 
सुख-निद्रा मे 
सोये एेरो 
दिन-चढने तक 
जला दिया! 
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"य धराधी 

ओर यद मकाणभीया 
यष्टी गगन का धोद 
तारे भी यधीभे। 
उटज भी यष्टी 

कूज कदली के यही ये, 
सरिति थी यष 

अओौर् यष्टी पे धरौदे 
दिन्तु इनको 

कर दिया दै दिव्य तुमने 
आज मपने रूप से। 


रूप की, यष दूध-धोर्ई वोंदनी 
बदल देती है स्वरूपो को प्रकृति के 
अर्यदेतीटै नये 

जीवन-ऋछवा को। 


"रूप्‌ - 

नरकाष्टो 

कि नारी या नरेतर श्रकृति का, 
दृष्टि का पायेय है वह, 

सक्षय हे, विधि की 

प्रखर परिकस्पना का। 


सूप 
खष्टाके सधे हाथो 
की निर्मिति, एक दिव्य क्लाङृति है! 
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"यह धत धी 

भौर य आकाशभीभा 
यष टी गमन का र्षोद 
तारेभीयटीये। 
उटजभी यही 

कुज कदली के यी ये. 
सरित थी यह 
ओर्यदष्टीथे धरौदि 
किन्तु इनको 

केर दिया है दिव तुमने 
आन सपने रूपसे। 


सूप की, यष दूध-धोई चोदनी 
बदल देती है स्दरू्पो को प्रकृति के 
भर्थदेतीदहै नये 

जीवन-चऋछचा को। 


क्प. _ 
नरकाष्ो 

कि नारी या नरेतर प्रकृति का, 
दृष्टि का पायेय. है वह, 

सक्षय हे, चिधिकी 

भ्रखर परिकव्यन्प का! 


रूप--- 
म्रष्टाके सपे हायो 
बी निर्मिति, एक दिव्य कलाङ्ृति है। 
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करती है रुधिर को। 
“ओर जब 

गधाद्ुल रुधिर मे 

ज्वार आता- 

नीति नियमो के 

कगार ध्वस्त होते 

टूट जाते तट-तर्पो के। 
गधवाही रुधिर का 

यह ज्वारष्टी 

आकार देता है, सृजन को। 


“ओर शब्द-- 

जिन्दे सुनता रहा द 

मै सदा निस्सग- 
कलकलरता स्रोतस्विनी का 
वह निनादित गान, 
विषगवृदों की सुरीली 
बोंसुरी-सी तान। 
वनराजि की वह विचरती 
मरमर ध्वनि समवेत्‌ 

ओर सनाटा गहन 

गिरि गह्वरो का मौन, 
भाज मुक्लको दे रहा 
सकेत है यह कौन ? 


“भौर सपर्श-- 
शीघ्रलिपि सवर्गो 
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शब्द-साधना से 

जिस मजिल तक जानेर्मे 
वर्षो लगते है 
स्पर्श-साधना 

वह मजिल, तय करती है 
निमिपोमे 


जौर रस- 
क्यारसनाकाही 

सहज व्यापार? 

मधुर, कटु ओ' तिक्त 
खट्टा, खारा, करौला 
पडरस, शास्र के अनुसार । 


क्या नही रस 

हृदय-तव्री की मधुर ज्ञनकार? 
क्या नहीं रस 

आत्मा का मधुर व्यापार? 
क्या नही रस 

ससौवैस 

ब्रह्मानन्द स्वय साकार? 


रूप, गध, 

शब्द, परस, रस 
इन पचो की 
पचवटी है नारी। 
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शन्द-साधना से 

जिस मजिल तक जाने में 
वर्पो लगते है 
स्पर्श-साधना 

वह मनिल, तय करती है 
निमिषो मे 


ओर रस 
क्यारसनाकादही 

स्न व्यापार? 

मधुर, कटु ओ' तिक्त 
खट्टा, खारा, कसैला 
पडरस, शात्त्र के अनुसार । 


क्या नही रस 

हदय-तत्री की मधुर ज्ञनकार ? 
क्या नटीं रस 

आत्मा का मधुर व्यापार? 
क्यानही रस 

रसौवैस 

ब्रह्मानन्द स्वय साकार? 


रूप, गध, 
शब्द, परस, रस 
न पो्चो की 
पचवटी है नारी। 
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पचतपा है पुरुष 
अहर्निप तपता है जो 
पचताप से, 

पचत्व प्राप्त करने तक1 


सच पूष तो- 
चदन के एूल-सी 
फल-सी ईख के 
सोने में सुगन्ध सी 
अनहोनी नासी है॥ 


“साधु साधु1 

बहुत हुमा नारी सकीर्तन, 
धन्यानुभव करती र 

मे निज को, 

नारी ्टोने के नाते! 


विन्तु कैसा है यह 

अप्रस्तुत विधान, 
उपमान-नियोजन । 

चदन के भी एल कींटोते हि? 
ओर ईख के फल, 

किसने चक्खे है? 

ओौर सोने मे सुगन्ध 

कितने सघी है? 
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जोदहैदी नदी, 

जिसका अस्तित्व नीं है जग मे, 
फिर उससे नारी की उपमा कैसी? 
क्या एसी अनहोनी 

अनजानी है नारी? 

नहीं, कल्पना मात्र 

भ्रातिर्योष्ैये 

नरके मनकी 


हे सौम्य 

शक्ति स्वरूपा नादी को 
अनह्तोनी, अनजानी कनां 
उचित नही है। 


नारीतो 

साक्षात सजीवनी है 

इस जगम 

उसके रूप, रस, गध, 
शब्द, स्पर्श से-- 

नरतो क्या 

नरेतर-प्कृति मेँ भी 

प्राण सचरित छो उठते है 


हे सौम्य 

वनस्पति नगत 

साक्षी है 

नारी के स्पर्श से प्रियगु, 
मुख-मद्य से वदुल 
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पद-प्रह्ार से अशोक 
दृष्टिपात से तिलक 

ओर आलिगन से कुरबक 
पुषित हो उठते है। 

मर्म वानय से मदाद्‌ 

मृदु दव्य से चपक 
मुखवास से मग्र, मुकुल 
गायन से नमेरू 

ओर नृत्य से करण तक 
खिल उठते टै। 


नारी को 

वनाया ठी विधाता ने 

सृष्टि को रोमाचित, 

आह्लादित, विकसित करने के निमित्त है। 


नारी की तरह 
नरकोलेकरभी 
अनेक भ्रातिर्यों 
विद्यमान दहै। 


नारी को अबला 
ओौर नर को बली 
मानना भी मिथ्या है। 


नरतो 
दुर्बल है, 
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अति दुर्बल, नारी से। 
शासैरिक सपत्ति मे भी 
वह उसके समकक्ष नही है । 


नारीतो 

शक्ति का 

अजस्र सोत है 
कारयित्री ऊन 
प्रतिभां 

सर्नक होने के नाते 
भृति-परदत्त है उसको । 
तन-मन दोनो मे 

नारी नरसे 

बहुत अधिके सक्षम हे।"" 


“सत्य कष रही हो, भद्रे, प्रम्लोचे। 
मैनेभीनारीकौ 

एला ही जाना-माना है, 

नारी तो अत सतिला है, 

इसीलिए विमला हे। 


मयदिा मे वेधा 
वूप जल गदलाता है 

किन्तु नीर, अत सिला का 
निर्मल का निर्मल रता टै 
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नारी, तेनसेषटी -्टी 
मन से भी अम्लान, 
अकुदिम्न, 

ति शक, नि'सशय 
दुविधा रिति 

र्य करती ै। 
सुद्धि से सचालित 
छेता दहै 

जीवप्रम उसका! 
मटर 

दुविधा मेँ पडकर जव 
तेर्क-वितरक 

विया वरता दहै 
मवुद्धि के वल्ल पर तब नारी-- 
क्षट निर्णय करती दै। 
षसं प्रवारः 

नारी 

प्रकृति के 

अधिक निक्टटै 
नरसे। 


नासै का यह वैशिष्ट्य, 
यह नैकट्य प्रुहृति से 
आवर्पित वरता है 
मरन्घे 

उसदी ओर निस्तर” 


श्नोभीद्ौ 


वा = 
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होता है युग्मो मे 
इस धरती पर 


कभी-कभी मै 

सा अनुभव करती र 
दः है जैसे कोई 
तनतन्नी को मिनराबो से 
केवल तार्‌ नरी, तरवे तक 
रह रह कर बजती है।” 
पुलक, कप, रोमाच 
उसीकीदहै नकारे, 
मानों नारी नीं 
काम की वीणाहंमे। 
ओर बन री र 
स्वय ही, बिना बजाये। 


बहुत चाहती हु 

सयत ठो रोवूं निज को 
किन्तु 

मन-मृदग पर अतनु 

भाप पर धाप दिये जाता है। 
इन जाघार्तो-अत्याघातों से 
भरार्णो की लय 

हत पे हुततर होती जाती है! 
वन उस्तीहै 

सकल अभिरार्ये 


प्रणय ~ ७७ 


मेरे हृदयोदधि मे 

मानो नायी नदीं, 

शरद ऋतु की राका 
अदभुत है 

रागानुभति! 

दिव्यानुभूति है क्या यह 
इस धरती की? 


““रागानुभूति 

ओर 

दिव्यानुभूति 

दोनहीदहे, एकष्टीहै। 
स्थापित होता टै उभयमे 
सवधं मम का, ममेतरसे 
भेद इतना टै-- 

एकं है मूर्त, अमूर्त है अपर) 
एक पार्थिवि है, अपार्थिव है इतर। 
ष्क मै आलवन है प्रत्यक्ष, 
दूसरे मे परोक्ष है। 

किन्तु दोनो 

अनुभूतिर्यो है- 

रागमय ओ" दिव्य। 


रागानुभूति काटी 

प्रेम है उपनाम 

यह सनातन प्रकृति, 

यदह ही नियति है, मनुज की! 
देह का विज्ञान भी करतादहै 


1 
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अकर्षण-विकर्षण के 

नियम से 

चत रदी है सृष्टि। 

भाकर्षण, समशील के प्रति 
विकर्षण दिपरीत, 

वस इसी पर आधृत 

सृष्टि का सगीत1 
सम-विषम है उसीके 
घात-प्रत्याधात 

भौर लय है 
लीनष्ठोनेकीक्रियाका नाम 
लीनद्ोने परी 

श्रुतिगम्य ्ोता-- 

दिव्य यह सगीत। 

परमतो 

ससार के 

सुनसान, वियावार्नो मेँ विला 
एक अलौकिक पुष्प है। 


यह न विलता तो 
व्यर्थो जाती 

सूरन की धूप ओर 
चद्रमा की दनी 


यह न विलतातो 
निरर्थक ो जाता 
मलयानिल पवन, 
अर््टीन, अप्रासगिक 


प्रणय ७९ 


ष्टौ उरते ऋतुचक्रो के 
आवर्तन प्रवर्तन । 


यष्ट न चिलता तो 
वजड हो जाता 
गार्हस्थ्य का वृदावन, 
निर्गध रहता नन्दनवनं 
दाम्पत्य का। 


इस, एक टी तीत्रगधी 
पुष्प ने खिलकर 
भुगधित कर दिया 
सारे जगत को। 
भ्प्रेममे 

विस्तृत होती दै 
मनोवृत्तियोँ 
परित होती है 
रुचिर्यो 

विगलित होती है 
कूरर् 

विमोचित होती टै 
श्रिर्यो। 


प्रेम वह महाभाव है 
जिसके उदित होते ही 
सभी विकार 

विदीर्ण, 
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निरस्त 
हो जाती है। 


प्रम 
मात्मा का 
वह दिव्य सगीत है 
तुमुल कोलाहल मे न्दी 
एकात में श्रुतिगम्य ्टोता है 
जिसकी प्रतिध्वनि 
बाहर नर्ही 
गनती हे 
अतर्जगत मे, 
कूप-ध्वनि-सी। 


अदभुत है 

अनुभूति प्रेम की 

इस धरती पर्‌। 
सुरपुर्मेतोग्रेम 
हिमानी-सा शीतल था। 
एकं तृत्तिकर 
समशीतोष्णातुभूति 

ष्मा करती थी प्राय 
मनप्रा्णो मे 

ईस उष्मा, इस तीव्र पिपासा 
का भनुभदतो 

वों नहीं होता था। 


प्रणय - ८१ 


कभी कभी 

पेता भी लगता टै 
मुक्ञको, नैते 

तुम अक्षयवट के 

स्तव गुत्म टो, 

मे गुस्मिनी ट| 

आतुर हमै 

तुम्दे जक्डने वाहुपाश मे 
किन्तु, इतना विराट 
इतना दिशाल दहै 

यह प्रकाड स्तभ तुम्टासय 
जिपतेघेलेमे मेरी 
भुजलता बहुत ओछी पडती है। 


सोच रष्टी टू, 

वरयो रीन्नी मै अक्षयवट पर 
अच्छा टोता 

अनुरक्त हुई रोती मै 

अश्वत्थ, वकुल या पारिजात पर। 
जिसे घेर पाती 

मै अपने वाहु वलय मे 

किन्तु मुञ्च वामाकोतो 
अक्षयवर की गुत्मिनी होना था! 
ओर सहना था 

नह्तुभओ का आवर्तन-प्रत्यावर्तन 


वह रदी वयार 
फागुन की बह रटी वयार। 
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निरस्त, 
हो जाती है। 


प्रम 

मात्मा का 

वह दिव्य सगीत है 

नो तुमुल कोलादल मे नीं 
एकात मे श्ुतिगम्य होता है 
जिसकी प्रतिध्वनि 

बाहर नर्ही 

गनती हि 

अतर्जगत मे, 

कूप-ध्वनि-सी। 


अद्भुत है 

अनुभूति प्रेम की 

इस धरती पर! 
सुरपुरर्मेतोप्रेम 
हिमानी-सा शीतल था। 
एक तृत्तिकर 
समशीतोष्णानुभूति 

हिज करती थी प्राय 
मन-प्रा्णो मे 

इस उष्मा, इस तीव्र पिपासा 
का अनुभवतो 

वरो नीं होता था। 
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मान ऋतुरान ने 
सुरभि की स्याही से 
अणु-परमाणु पर 
चेतन के जोग तिपी 
पाती मदानोत्सव की, 
दार-दवार वोट रषी 
याती वयार। 
वोच रदे 
चौरार्टो पर 
रसिक शितीमुखवृद 
केर-कर गुनार। 
चठ रष्टी वयार 
फागुन की यट रषी वयार। 


धरती ने आज सजे 
सोलह श्रुगार 
ब्रह्मो ने पने 
वस्व नव पल्लवं के, 
लतिका ने कूलो के 
पठने गलहार 
षड गए पीत पात 
सिहर उखा सकल गात, 
मन मे मादक विलोर 
तन मन सब गई बोर 
ढह गये वर्जना के 
कुठित कगार 
बह रही व्यार 
फागुन की बह रही बयार। 
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जीवन मे यही सार 
शेप सव निस्सार। 
बह रही बयार 
फागुन की बह रही बयार। 


[] 
अति आतपः तन मेरा जारे। 


धरती मे पड गई दरारे 

सुखे ताल-ततैया सारे 

कुपित हुए भगवान्‌ भास्कर 

चादि-ताहि सव जगत पुकारे! 
अति आतप तन मेस जारे। 


उठे बगूले ओर ववडर 
चले ओंधिर्यो ओ" नित अधड 
ताप तप्ते देचारे तस्वर 
दीरघ दाध निदाघ के मारे 
अत्ति आत्तप तन मेस जारे। 


आग वरसती है अवरसे 
देह सिक्त टै श्रमसीकर से, 
चलदल तक निस्तब्ध, पवन की 
राह देखते है येचारे। 

अति आतप तन मेया जारे। 
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जलद पुन को 


विटपवृद, 

आमत्रित करते 

पडे दिखाई। 
चलने लगी 
पवन पुरवाई। 


उमड-घुमड कर 

काले बादल 

चले आरदेहै 

दल के दल, 

समरागण मे 

जैसे सेना 

बढती पडे दिखाई 
चलने लगी 
पवन पुरवाई। 


गूग-गूग-गूग-गृग 
गरन रहे 
गजगामी बादल, 
कड्‌-कड्‌-कड्‌-कड्‌ 
कडक री 

शपा भीषण, 
चीर रही, 
तम-तोमावलि को 
चमक-चमक कर 
मरलय-भानु-सी, 
वरदो कौ बौखार चतुर्दिक 


प्रणय ८ 


पडती है दिखलाई 
चलने लगी 
पवन पुरवाई। 


उमड़ चते है 

नद मतवते 

छलके ताल तलेया नाले 
ज्ञरनो के दुकूल गल डाले 
पडते हे पवत दिखलाई 


नदियों यौवन-जल सपूरित 
सागर के प्रति है अभिसारित 
टिहुक टिहरी ने 
अवर मे, 
धरती पर 
गुले, सारस ने, 
घुष्प अधरी रातो मे 
ज्ञित्ती, ज्लिगुर ने 
सवको गोपित वात वताई 
चलने लगी 
पवन पुरवाई। 


धर-थर कोप रही है देह 
शीतल पवन 

चल रदी सन्‌ सन्‌ 

वेध रही है मेरा तन-मन 
रवि किरणे 
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कुहरे से छन-छन 
वनी हदे 
स्वय विदेह 
धर-थर कोप रही है देह! 


नभ मे खजन 

करते गुजन 

शरच्चद्र बना वितरनन 

मानिनियो का 

कर मान विभजन 

बद रहा है सहन सनेह। 
धर-थर कोप रदी है देह। 


गिरिमालाेँ 

हिम से मडित, महावृष्टि से, 

मार्ग विखडित 

मति मेरी हेमतं प्रदडित्त 

प्रिय के साथ सनाथं सकल ऋतु, 

परित्राण प्राणे कामे, 
थर-थर कपि रही है देह। 


समय बीतता गया, 
रीतत्ती -्लु्‌! 
एक दिवस गुनिको 
उद्विग्न देख 

योली प्रम्लोषा 


प्रणय { ८९ 


“आज, जव से है उठे 
प्रभु लग रहै हि विन्न?“ 
"“रातमे देवा श्रिये 

मैने बडा दु स्वप्न 1” 


स्वप्न ? 

मैभीतो सुन 

यदि 

ष्ठो न वह अति गोप्य। 


गोप्य ? 

तुमसे हो नदी सकता 
कभी, कुछ 

सत्य हो या स्वप्न) 


लो, 


सुनाता दहं 
सुनो तुम स्वप्न का वृत्तात 


उद्यान था 

अदभुत अनूपम 
अभिखमं ओ" रमणीय 
ओर धरती थी 

सधन हरिताभ। 
सुरम्य था सर, 

उस हरितिमा के बीच। 
घाट थे जिसके 


९० 
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वड़े अभिराम, 


नीलमणि की काति-ता 
स्वच्छ था जल 
सरोरुह थे खिले उत्फुल्ल 


वदना-रत ये शिलीमुखनरृद 


निनादित थी चतुर्दिक 
मधुर मधु गुजार। 

ओर-- 

सरमेचलरहाथा 
हस-युमो का प्रणय-व्यापार 


देवते दोनो रहे म 
दृश्य वह सोल्लास 
तभी प्रिय तुमने किया 
मुज्ञको मधुर सकेत- 
“क्योन हम क्रीडा करे 
इन हस-युग्मो बीच?" 
ओौर यह क्या। 
वनगयेहमभी 
सुनहले हस । 

निचरण सर मे लगे हम 
सलिल से तन सीच। 


सहसा 
उठा एेसा प्रभजन 

अधड विकट विकराल. 
अस्तमित रवि टौ गया 


प्रणम ९१ 


छा गया तमतौम चार्यो मोर 
गिरने तमे उद्यान मे 

दरट तरुवर--ताल ओर तमाल 
ओर किकियाने लगे पखी-पलेरू! 


न 
दृष्टिगत सदसा दुभ | 
तव व्याध अति बिकराल 
भौर उसने साधकर 
फेका सुनहर जाल 
अन्य तो सब उड गये टट 
फडफडा कर प 
किन्तु 
उड पायी नदी तुम- 
हसिमी अति दीन! 


पकड तुभको ते चलां 
वह व्याध, काल-कराल 
मैने बहुत पीछा करिया 
मोला वचन भी दीन- 
“छोड दे इस हसिनी को 
मुक्षसे इसे मत छीन! 
प्राण ले मेरे भते तू- 
व्याध! निर्दय व्याधी 
क्न्ततू करदे क्षमा 
इसके सभी अपराध! 


जब, म माना वह 
हए तव विफल सारे यल 
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मै पट उस पर पडा- 
क्षपटता ज्यो भक्ष्य पर है वान, 
याकि पाषी पर गिरे 

जैसे अचानक गाज। 


किन्तु यह क्या ४ 

व्याध से वह बन्‌ राया - देवेन्द्र! 
ओर तुम भी वन गई 

हतिनी से 

अप्सराः अपरूप! 

उड गया 

लेकर तुम्हे व्ह 

व्योम कै उस पार 

देखता ही रह गया मै 

ठगए-सए लष्डार! 


सक्षेप मे 
दुस्वपन का 
प्रिये) हे यष्टी वस्त सार) 


44. किन्तु 

यह तो स्वपन है, 
इससे हुए क्यो 
आर्य इतने खिन्न 1 


"स्वप्न होते 
सुप्ते मन, के है सहन व्यापार 


प्रणय ९३ 


जागृति से सुपुपि तक के 
निरे आधार, 

असाध्य 

मानसर व्याधियो के 

स्वप्न है उपचार! 


"देह पुर है 

मनीमनदह 

साम्राज्नी इडा है 

प्रजा, सब इद्धया साकार 
उपरत होते टी प्रजा के 
मत्रि-मन, देह पुर का अतिक्रमण कर 
सूत्र-्वेधे शुक-सा 

उडता है चतुर्दिक 

किन्तु अवलब न पाकर 
लौटता टै पुन 

उसी तन-तरूवर पर। 

तब उते जो वोधष्ठोता है-- 
वष्ठी है स्वण। 


रच लिया करता ह 

मन्‌ क महारथी 

पथ, स्थ ओर अश्व 
खन पथ से विचरता ै- 
अनकर स्वय सर्वस्व 

विन्तु, ओंँख गुते दी 
ठगा-खा देता टै 
पथ, 
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नरथदहे, 
न रथी है) 


निष्कर्पत 

यथार्थं जीवन की 

फति की पूर्तिं है स्वप्न, 
दमित इच्छा की 

सुरक्षा मोरिया है स्वप्न 
स्वप्न अतर्ढन्द का है 
दृश्य-श्रव्य विधान, 
अभुक्त मन की वासना का 
स्वेप्न है सधान। 

भूत ओ" भवितव्य का 
स्वप्न है आभास 

भयभीत शकाकुल मनो का 
स्वप्न है खग्रास। 


स्वप्नमे देखे प्रभुने 
प्रतीव ओ' जो बिम्ब, 
है शकाकुल हृदय के 
वे सभी प्रतिविम्ब। 


स्वप्न मे उद्भासित ्ुजा जो 
अदभुत अनूपम वाग 

ओर जो धरती सधन हरिताभ। 
है गुखद दाम्पत्य काष्टी 

यष स्न अनुराग! 


प्रणय ~ ९५ 


वह सरोवर 

भौर वे सरोरुह सविशेष 
है हमारे वश की 
अभिवृद्धि के सदेश। 


ओर वह ज्ञा 

तमस वह 

अस्तमित टना तरणि का, 
अपहरण उस हसिनी का 
ओर व्याधकेवे विम्ब 
आपके 

शकाकुल हृदय के 

है सहन प्रतिविंव। 


“आर्य रहते दै सदा 

वस, इसी भय से भीत- 

मै चली जाड न सहसा 
छोड कर अन्यत्र 

यान ष्ठो ना 

विसी भी अन्य पर अनुरक्त। 
यान ले जाये कोई 

मुक्षको चुरा चुपचाप, 

ओर यह ्टी देखते टै 

स्वप्न मे फिर आप। 


मे समर्पित 
समर्पित टी रमी 
सदा प्रभु के पास, 


९६ ~ प्रम्लोचा 


होता नही क्यो आपको 
मुज्ञ परे तदपि दिश्वास॥ 


“भद्रभाषिणी । 
तुमने हरलीं 
मेरे मन की सव शका! 


शकाद्ुल था अतर्मन मेरा। 
नई दिशा दी है तुमने 
मन कोमेरे, 

अव मे नव जीवन स्तोत्र का 
होगा उद्गाता ।* 





सा त्त ्राह महाभाग मन्तुमिच्छाम्यह दिवम 

प्रसादसुमुखो ब्रह्मन्ननुज्ञातु त्वमर्टसि ॥७०॥ 

गच्छ पापे यथाकाम यत्कार्यं त्वया कृतम्‌। 

देव राजस्य यत्स्मीभ रर्वन्त्या भाववेष्पित ॥९५॥ 

न त्वा करोम्यह भस्म क्रोधतीप्रेण वद्धिना1 

सता साप्तपदं भेत्यमुपितोऽह त्वया सह ॥९६॥ 
--त्रह्मपुपण८१७८ अध्याय 


तृतीय सर्ग 





प्रत्यभिज्ञान 


तेति पर सूत रे 

काले ओर सफेद धागो से 
चूदियां 

काल-पट बुनती रही। 


बारह आसो वाते चक्रको 
छह वालक 
निरतर शरुमाते रहे। 


तीन सौ पैसठ गाये 

पू उखाकर दौडती रही 
उप बडे की ओर 
सवत्सर्‌ कहते है जिसे! 


१०० ~ प्रम्सपरेदा 


पल छिन वीतते गए 
रीतते गए 

दिनि पर दिन, 

समय की ्नोत्तस्विनी 
गिरती रही काल गह्वर मे, 
मठ सहस्र ऋतुचक्र 

हो गये पूरे! 


सहसा एक दिन 
कर्मसाक्षी दिनमणि को 
अस्तमित होते देख 
अस्ताचल मे, 

जाग उठे महर्षिं कड 
मोह निद्रासे 

ओर सबोधित कर 
कहने लगे प्रम्लोचा को 


श्रत 

सध्या वदन कर 

सौते समय 

तुमसे साक्षात्कार हुजा, 
देखते टी देखते 

चार प्रहर बीत गए 
मानो चारक्षणसे। 


अस्ताचल तक 
खीच ते गां 
उनच्चेश्रवा 


प्रत्यभिज्ञान ` १०१ 


स्थ अशुमाली का 
लाओ मेरा कमडलु 
लाओ वे अर्ध्यपात्र 
सध्या का समय 
पुन समुपस्थित है 
प्रम्लोचा, सुनो ।" 


सुनती रही 

हतप्रभ प्रम्लोचा 

महर्षिं कड के वचन 

चिर परिचित होते हुए 
आज अपरिचित्त-से लगे वे 
आठ सह्रवर्पं 

विताकर सानिध्यमे 

कहते है-- 

“चार प्रहर बीत गए 
मानो चार क्षण-से1"" 


“देवती , हू 

कजते अगारे 

धधक्ने लगे टै सस्कारो के! 
प्रत्यभिज्ञान का आलोक 

फैला टै प्रषरतर, 

वाध रपना सरल दै 

यक्षो, किननरो, देवो, गधवोँ को 
किन्तु मनुज को वघ रखना 
अतीव दुस्तर टै! 


१०२ ~ प्रम्लोचा 


वधा रहता है 

युगो तक कभी 

प्रणयके क्षीण ततु से वष, 
ओर तोड फेकता है कभी 
अद्रुट वधन क्षण मे। 

रूप, रस, गधमे 
निमज्नित रता है कभी 
ओौर कभी आत्मनयी बन 


निष्काम वन जाता है। 


विधाता की 

अदभुत, अपूर्व कृति ह 
मिट्टी का मानवे यह 

इसकी थाह कोई भी 

कभी भीनते पाता है 

याददहै इसे अभी 

सध्या की, वदन की 

मानव मे निहित 

धन्य प्रभु की प्रभुता हे।" 


सुख के सहस्रवर्ष 
बीतते क्षणार्ध-ते 
दुख का क्षणार्धं 

युग वन जाता है। 


ङूवती उतराती 
विचारो के सागरसे 
प्रम्लोचा पटूव गई 


प्रत्यभिन्नान - १० 


तट प्र सकल्पो के 
छलक उठे अश्रुभो से 
नेत्र सोम-चपक से 
गद-गद हो उटी गिरा 
भवनातिरेक से। 


भुकं कर शरद्धासह 
ऋषपि-चरणो का 

स्पर्श किया, 

चरण रज से 

भूषित किया 

मस्तक कोर्मोँग को 
मर्पिं को सवोधित कर 
नयन भ्र निरख कर 
कहने लगी प्रम्लोचा 
सयत कर शोक को 


बीत गए सदस्नो वसत 
शरत्‌ देमत्त कत, 

बीत गए युग अनत 
मेरे अभिसार को। 
आज तुम्हे भान हभ 
अस्ताचल तक पहुंचा रवि, 
आज तुम्हे भान हुजा 
शेष याग, यज्ञ, हवि, 
आज तुम्हे भान हुभा 
शेप सध्या-वदन अभी, 
आज तुमे भान दुभ 


१०४ = प्रन्योष 


वार्‌ प्रष्र यीन मद्‌ 
मानो षार क्षय से" 


सोये ये अव तक मर््पि 
तुम जिम मोट निद्रार्मे, 
उममे सस्वारवश 

माह । तुम जाय यए। 


"लो, यष्ट क्मदलु, 
समानो ये अर्घ्येपाचन, 
लो यं सौर चली 
पुन इन््तौक को!" 


“जाना तो जाओ 
पय प्रषस्त पडा है 
ओर,स्केषटै क्या 
जानै वाते रौकेसे? 
विन्तु मृषा मतक्टो 
णलो मते मुञ्ञको। 


मेया तुम नर्ही मिली थीं 

गुक्छकौ प्रात सध्या वदन की वेलाम? 
चार्प्र्टर्ीत्तो वीते 

उरं अभिशापित ~ 

अभी अभीदीर 

पठा, ठता भह 


०४ ~. प्रम्तोषा 


“चार प्रहर बीत गए 
मानों चार क्षण से" 


सोये थे अव तक मर््पि 
तुम जिस मोट निद्रार्मे, 
उससे सस्कारवश 

आह! तुम जाग गए! 


“लो, यह कमडलु, 
सभालो ये अर्ष्यपात्र, 
लोमे लौट चली 
पुन इन्द्रलोक को" 


“जानादहैतो जाओ 
पथ प्रशस्त पडा है 
ओर,स्केटेक्या 
जाने वाले रोके से? 
किन्तु मृषा मत को 
छलो मत मुञ्चको1 


क्या तुम नही मिली थी 

सुक्षको प्रत सध्या वदन की बेलामे? 
चार प्रहरष्टीतो वीतेदै 

उस अभिशापित क्षेण को! 

अभी अभी ही दिनमणि 

चडा, दला पर्चा है 


१०६ ~ प्रम्तौषा 


दिनितो मैने भगिने नर्टी 

दिनि गिनती टै नारी वियोगरमे, 
भिलन-मुषूतौ मेते 

मधु चतु ष्टी 

याद रहा करती टै] 

इसीलिए 

जव~जनव धे ऋतुचक्र बदलते 
सुरर्तर का अम्लान पुष्म 

दे जाती थीं मुञ्ञको अप्रियो, 
मेरी सविया । 

उन स्मृति-चिह्लौ की, सुमनो को 
गथा है माला में मैने! 

गिनना चितो प्रभु गिन ले 
आठ सहघ्न पुष्पचय की है 
मालां ये मेरी!" 


“सर्वनाश । 

तोक्या 

आठ सहस्र वर्ष तक 
सम्मोहित था मै? 

स्नान, ध्यान, सध्या, वदन, 
स्वाध्याय आदिसे 

विरत रषा मै- 

इस सुदीर्घ कालावधि में। 
तो क्या काम-विमोहित था मै? 
विवेक था अपहृत मेय 

इस सीमा तक 

सौज्ञ-प्रत दिनरात 

पल्ल परं पर्क्ष, मांस पर मास 


हेन प्रम्याषा 


तो शिष्य लै भी षटाता 

मै दम सम्पोहा, दस सुधि क। 
म्योछायर परता, तपम 
विभूतियो तुम पर। 


विन्तु, दैपता र 

दुम तो टो पिर्दिकार, तितिप्त। 
उदयत, पार्यं सपादित कर 
लौटनाने षौ सुरपुरमें। 

यष दुध्र है, 

दुरभिसपि दै, 

छला गया निश्वय ष्टी भै। 


जानादहैतो नाओ 

नहीं रोकं तुमबो 

यस्त, इतना बतलाती जाओ 

तुमने मु छ्ला 

या करि छलवाया टै सट्राक्ष ने?“ 


“तो लो सुनो- 
पूख्तेष्टीष्टो तो अकथ्य 
हृद्गत भावो क्वे 
देती रमै वाणी 


यद सच है 
मे भेनी गड्‌ 
स्वय नदी आरददथीयै 


११० “ प्रम्लोचा 


किन्तु प्रणम की रिमक्िमर्मे भी 
मारी मल जात्ती है) 

रण सकती न वचाकर 

निज हित, कु भी तो वेषारी) 


नारी वरती है, 

जब नर को, वरती £ 

निग्रोेप ओर निर्व्याज भाव से, 
कैतवरषठित समर्पण 

ता उसका 

किन्तु पडता टी नकीं 
मसर्पण-पु्ठ, कभी नर 

नारी की आत्मकथा का, 
उपस्ष्टारो के ष्टी वह 

पलटा करता हे पन्ने 

यह्टीतो नारी की आत्मव्यथा दै। 
यह ष्टी है लाचारी।" 


“मैने तो समन्ञाथा 
नारी हि कल्याणी 
किन्तु नही-- 

वह तो छलना है, 
केवल छलना 


लैसेद्यीनर 

अपने तप-तेज, वीर्य-विक्रम सै 
धस्तरी ते उठता हे ऊपर, 
यैसेही ग्रस लेती 


११० ` अ्रम्तोचा 


किन्तु प्रणय की रिमश्चिममेभी 
नारी मलल जाती ै। 

रष सकती न बनाकर 

निज छित, कुख भी तो येघादी। 


नारी वरती है, 

जव नरको, दती है 

निश्रेप ओर निव्यजि भाव से, 
कैतवरहित समर्पण 

्ोता है उसका 

किन्तु पटता टी नीं 
समर्पण-पृष्ठ, कभी नर 

नारी की आत्मकथा का, 
उपसहा्ये केटी वह 

पलटा करता हे पन्ने 

यह दीतो नारी फी मात्मव्यथा दै 
यह षी हे साचारी 


मेने तो समल्ञाथा 
नारी हे कल्याणी 
किन्तुं नही-- 

वह तो छलना है, 
केवल छलना! 


जैसेी नर 

अपने तप-तेज, वीर्य-विक्रम से 
धरती से उख्ता है ऊपर, 

वैसे ही ग्रस लेती 


११० ~“ प्रम्लोचा 


दिन्तु प्रणय दी रिमक्षिमि्मेभी 
मारी मत जाती ै। 

रय सकती न बचाक्र 

निज हित, कृ भी तो वेचारी} 


नारी वरती है, 

जव नर को, वरती है-- 

निशेप ओर निव्यनि भाव से, 
कैतवरषित समर्पण 

घेता ह उसका 

किन्तु पढता ही नीं 
समर्पण-पृष्ठ, कभी नर 

नारी की अत्मकया का, 
उपस्टारो के ष्टी वह 

पलटा करता है पन्ने 

यह ्टी तो नारी की भआत्मव्यथा है1 
यष ही है साचारी 1 


मेने तो समज्ञाथा 
नारी हे कल्याणी 
किन्तु नही -- 

वह तौ छलना है, 
केव छलना! 


जैसेहीनर 

अपने तप-तेन, वीर्य-विक्रम से 
धरती से उठता है ऊपर, 

वैसे दी ग्रस लेती 


११२ ; भ्रम्तोचा 


धिवि बोध 
कामिनीटैकदाहै 

मसौ को फेसामे का, 

उसके स्मरण से सताप, 

दर्षन से उन्माद, 

सपर्ण से मोट, ओर 

टक्षि से अपषटूत एोता है विवेव, 
अत ष्रेमार्थि्यींकेत्तिए्‌ 

उसे तनना षी श्रेयस्कर है। 


धिकटै तुमरे) 

जिसने भरमाया 

मृक् तपसी को 

ओौर कर दिया वचित 
लोक्-परलोक उभय से।*” 


“धिक है, 

सचमुच ही धिके मुक्षकी । 
इसलिए नही कि 

मैने भरमाया है तुमको 
किन्तु इसतिए कि 

जौ अकथनीय है 
गुद्यात्तिगुद्य है 

नारी के उत गोपन को 
देती हं मै वाणी-- 


तुम जो चाहे समन्नो 
चाषा है मेने तो तुमको 


११४ * प्रम्नोचा 


ते नौदाध्रद्याकी 
मौर 

पक्ड पतवारम्रेम वा 
आते मक्षधासे भे। 


किन्तु न्ध 

तुम थे तरस्थ। 
तटस्य भी क्भी 
प्रेम करते है? 


मैतो 

परसी ाती-सी 
सम्मुख धरी री, 
तुम्टी 

पथ्यरत रोगी-से 

मुने 7 चख तक पाये। 


मुहे दोप मतदो 
दोपदेनाहैतोदो 

उस कुत्सित कुढा को, 

जो हवि-सा 

नित्त रही होमती 

तुमको 

उस प्रज्वलित ज्वाला मे" 


““कृन्तित कुठा किसकी ? 
मेरी या उसकी-- 


११६ ; प्रम्तोदा 


बाह्मसूप 
अभि्ापं आ करताटै जग्मे! 


छिन्न-भिन्न टौ गया, 
खड यट ठो गया! 


अटर्निंश जगता भा 
पचानि तपता था, 
कौनसीतद्राथी 

जित्तमे मै सो गया? 


सान्त सै अनन्त का 
सार्घवाषह सतं का, 
कौन सा प्रवाह था-- 
ज्र उसे इबो गया? 


मनुनो मे अजरथा 
मर्त्यो मे अमर या, 
क्याथामे, ओ" मान 
क्यासेक्याहो गया? 


जगूजामिनी जाय रे 
हाय चत टायरे 

नियति कै आगे नर 
कितना निसुपाय रे। 


प्रत्यभिज्ञान ~+ ११७ 


दर्पण सा दरक कर 
माला सा बिखर कर 
चिन भिन्न दहो गया- 
खड-खड हो गया 


किं अधिकम्‌ 

धिक दै उसे 

धिकदहैतुन्े 

पिक हे मुज्ञ 

धिक है, धिके है 

कुटिल कामी नरोको 
रूपजीविनी नारयो को भी।" 


“तो लो, 

मै यह चली 

किन्तु, सुनो! जाते जाते 
इत्तना कहती जाती हू 
तुमसे नो है मिला 
तुम्हे देती जाती हू 


यह “सारीषा"'। 

फल है यह-- 

उस प्रणय-बल्लि का 

जिसे कभी 

हमने-तुभने मिलकर सीचा या। 
इसे तुम्हारा ज्ञान। 


११८ प्रम्तोचा 


मेरा रूप मितेगा। 

पाते-पोपेगी इसदो वारानी 
ओर क्षपाकर इसके रक्षय एेगे। 
होकर वडी-- 

प्रचेता को व्याष्ठी जाकर 
अपनी दुहिता 

नयी सृष्िकी 

मवजननी छोगी। 


आओौर सुनो 

अपने पर मत ग्लानि करो, 
यू धिक्कारो मत 

निन को। 

जो कुछ हुमा, सहज भा 
दे-धर्म था। 

आविर तुम मानव ये 

देव नही भे तुम। 


एकाकी साधना 

इष्ट नही थी तुमको 
बनना धा तुमको निमित्त 
इस नई सृष्टि का। 


विधि-विधान से 

कर्म, ज्ञान, इच्छादि गुणो का 
तिरोभाव धा हुमा। 
आविभवि 

ष्टो यया है अव 


प्रत्यभिज्ञान “- ११९ 


उन सभीगुणोका 
सस्कारोदय ते। 


नेसे-- 

कजलये अगासे मे 

बच जाये यदि कहीं कोई चिनगारी 
भौरजागिरेदैव योगसे 

पूर्णियां घास की उस पर 

तो बह चिनगारी 

धधक उख्तीदहै 

ज्वाला बनकर 


वैसे ही- 

विषयवासना से 
कजलाई दिव्य देह में 
सस्कारो की कोद 
चिनगारी 

शेष बची धी, 
अस्ताचलमामी सदस्राशु 
को देख-- 

तुम नही चेते 

चैती थी वही चिनगारी। 
धधक उठे है उससे ी 
चिर सयित सस्कार तुम्हारे, 
स्व स्वरूप का बोध- 
प्रत्यभिज्ञान 

ष्ठो गया है अव तुमको 


१२० भ्रम्लाचा 


अधिक क्या कट 

ज्ञानी हो तुम, 

आत्मा रथी 

रथ टै शरीर, 

सारथी है बुद्धि 

इन्दियो के घोडे 

जो मन की वत्गाभो 

के वशवर्ती है 

दीलपातेष्टी वे 

सरपट दौडते है 

विषयो के गोचर मे 

रथमे वैठा रथी 

मन ओर इन्धियो के सहारे 
यह सब देखता है, भोगता है- 
"धमर्थिकाम सममेव सेव्य" 
ही राजमार्ग हे पुरुषार्थ का। 


ञानी हो 

आत्मज्ञान हो गया 
जब तुमको 

महारथी 1 
यैठेदोकफिरक्यो 

अखि मीचे 

कहो सारथी से 

मन बी वल्गा खीचे। 


चनि करो 
अन अपनी 
सव कुठार 
उन्मुक्त करो 


प्रत्यभिज्ञान -“ १२१ 


अतर के रुद्ध दार । 
व्यष्टि-साधना छोड 
समष्टि हिति तपौ तपस्वी। 


इस पतित पावनी नदी 
गौतमी गगा के तट पर 
बहु जन सुखाय 

चहु जन हिताय 

के मूल मत्र को 

जपो तपस्वी 


यष वसुधा है 

एक नीड 

पेखेरू हे सब इसके, 
सबसे 

हिलमिल रो 

धरा को स्वर्ग बनाओ 
“वसुधैव कुटुबकम्‌" के 

बीज मत्र को जपो तपस्वी! 


हे सर्कृति-सेतु 1 

हे भगीरय नव ससृति के1 

ओंख उठाकर तो देषो 

तुम किस महादीप 

किस महाराष्ट्र के अधिनायक ष्टो 


१२२ ~= भम्लोचा 


यह जबुद्रीप 

यह आयविर्तं 

यह भरत खड 

अप्रतिम है, इस धरती पर। 


इसके मस्तक पर हिम मुकुट 

कदि मे सरिता की कर्धनियँ है। 
विष्याचल है वक्ष 

घाट दक्षिण के दोनी 

चरण युगल है, 

प्राची भौर प्रतीची है 

जिसकी प्रलव भरुनर। 

करता जिसका 

पद-प्रक्षालन नित रत्नाकर है) 
सूर्य-चद्र करते जिसका 
वदन-अभिनन्दन 

हे अभिपेक पुरुष 1 

तुम, उस्रं महाराष्ट्र के अधिनायक हो। 


उने 
प्रवृत्त षो पुन 
सृष्टि के सचालन मे] 


नम 

कोटिश मन 
तुम्धरे पद-पद्मो मेः 
तवयेतुम 

मेवल पुरुष, 

पूर्ण पुरूष, 

पुष्ोत्तम छो मव ।' 
# 01 
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